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बहुत दिनोंसे प्रेमियोंकी माँग थी कि गीताग्रेस सूर-साहित्य 
प्रकाशित करे | कहा जाता है कि सूरदासजीने सवा लाख पद 
गाये थे | सूर-सारावळीमें इस भावका एक दोहा भी है; किंतु बहुत 
खोज करनेपर भी सुरदासजीके पर्दोका इतना बड़ा कोई संग्रह कहीं 
नहीं मिला | नाथद्वारा काँकरोलीके 'बिद्यामन्दिर? में सूरसागरकी कई 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ हैं; किंतु उनमें भी पद कुछ सहस्र ही 
हैं | पूरा सूरसागर उपलब्ध ही नहीं | 

जब RAK पूरा उपलब्ध नहीं है, तब जो पद प्रचलित 
प्रतियोमें प्राप्त हैं, उन्हींका आधार रह जाता है | प्रचलित पदोंका 
संग्रह सहज ही मिल सकता है | परंतु, जहाँतक पता है, अभीतक 
सूरदासजीके पदोंकी कहींसे भी कोई टीका नहीं छपी है, जब कि 
उनके अनेक पद विभिन्न परीक्षाओंके लिये भी खीकृत हैं | यह सब 
बाते ध्यानमें रखकर यह निश्चय किया गया कि उपलब्ध aha 
चुने हुए एक-एक विषयके पदोके संग्रह सरल भावार्थके साथ छापे 
जाये | इससे उन पदोंके अर्थको हृदयङ्गम करनेमें सर्वसाधारणको 
सुविधा होगी | ऐसे नौ संग्रह प्रकाशित करनेका विचार किया गया 
है । जिनमें पहलेमें 'विनयश्के पद, दूसरेमें 'रामचरित्र' और शेष 
सात संग्रह “भगवान्‌ श्रीकृष्णकी Sev हागे | 

“सूर-विनय-पत्रिकाः नामसे यह पहला संग्रह आपके सामने 


है | इसमें वैराग्य, संसारकी अनित्यता, विनय, प्रबोध तथा चेतावनीके 
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सुन्दर-सुन्दर पद हैं, जो उपलब्ध 'सूरसागर” की प्रतियांसे ही चुने 
गये हैं और किश्चित्‌ संशोधनके साथ प्रायः उन्हीके अनुसार पाठ 
भी रक्खा गया है | हमारे अनुवादक महोदयने भरसक प्रयत्न किया 
है कि पदोंका पूरा भाव स्पष्ट हो जाय परंतु मलुष्यका ज्ञान अल्प 
है, श्रुट्योंका होना सहज है । अतः पदोंके पाठ और अर्थमें जो 
त्रुटियाँ रही हैं, उनके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं । त्रुटियांकी सूचना 
यदि पाठक महोदय कृपापूर्वक देंगे तो उन्हें आगेके संस्करणमें | 
सुधारनेका प्रयत्न किया जायगा | | 

आशा है महान्‌ प्रेमी भक्त श्रीसूरदासजीके विनयके पदोंका | 
यह संग्रह सबके हृदयमें मगवद्धक्तिका पावन भाव जाग्रत करनेमे | 
'सहायक होगा और पाठक इसे पाकर प्रसन्न होंगे । । 


विनीत-- 
प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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सूर-विनय-पत्रिकाकी पद-सूची 


अब मेरी राखौ लाज, मुरारी २७२ 


DS N 
oa मैं नाच्यौ बहुत गुपाछ] २०० | ` को को न बिगोदौ 

इहिं राजस को बेगोयौ १ 

अब मोहि मजत क्यों 'न RS Fp 


Sat , ``" २६० 
अब मोहिं सरन राखिये नाथ! २१९ | ऐसी कब करिहौ गोपाल | ` ` 
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अब में जानी) देह बुढ़ानी "` * १०६ इहिं विधि ae 


पद्‌ ’ पद-संख्या पद पद-संख्या 
अ अब वे विपदाहू न रहीं *** १०७ 
अचंभौ इन लोगनिकौ आवै ४६ | अव सिर परी ठगौरी देव *** ५७ 
अजहूँ सावधान किन होहि २७५ | अब हों माया-हाथ बिकानौ ५५ 
अदभुत जस-बिस्तार करन कों २६६ | अब हौं हरि, सरनागत आयौ २१६ 
अदभुत राम नाम के अंक "*' १५१ | अत्रिगत-गति कछु कहत न 
अधम की जो देखों अधमाई २२७ आवै 10% “६९, है 
अनाथ के नाथ प्रभु कृष्न अबिगत-गति जानी न परै २४७ 
स्वामी २६५ आ 
अपनी देहु भगवान | 
छ कि देहु ane २९९ | आछौ गात अकारथ गार्‍थौ १६० 
लनल १६९ | आजु हों एक-एक ah 
अपुने काँ को न आदर देइ? २११. टरिहौं 
अब RE पैयत सुख मांगे ७० |e tee 
eae es अपुनपौ आपुन हीं त्रिसरयौ २८८ 
|| \ 
अपुनपौ आपुन ५ 
अब तुम नामगहौ मन नागर! १५२ “ SIs 8 
अब धौं कहौ) कौन दर जाउँ २३४ ay 
. x इक काँ आनि SSI पाँच *** २५५ 
अब मन, मानि धों राम दुहाई ११८ 
इत-उत देखत जनम गयौ ५९ 


९ 
७६ 
६२ 


२४४ 


i oO 


Nf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[mee] 
पद पद-संख्या पद पद्‌-संख्या 
ऐसी को करी अरु भक्त काजे ६ | काहू के कुल तन न ब्रिचारत १३ 
ऐसे और बहुत खल तारे २५९ काहू कैं बेर कहा सरै -"” ३३ 
ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी ` "` २४५ | किते दिन हरि-सुमिरन बिनु 
ऐसें करत अनेक जन्म गए, २०१ खोए, " ६० 
wae जनम बहुत वौरायौ २८ | कीजे प्रभु,अपने त्रिरद की 
औँ लाज १६४ 


और न काहुहिँ जन की पीर १८ 
औसर हाण्थौ रे, तै हारथो'"' १३६ 
अं 
अंत के दिन कों हैं घनस्याम ८२ 


क 
कब लगि फिरिहौं दीन बह्यौ २३१ 
ade तुम नाहिंन गहरु 


कियौ "`` २५० 
करनी करूना-सिंधु की, मुख 
कहृत न आवै `` ५ 


करि मन, नंद-नेदन-ध्यान'"" ३०७ 
करि हरि सौ सनेह मन साँचौ ८९ 
करी गोपाल की सब होइ ** " २७६ 
कहत हैं; आगै जपिहै रामः" ६६ 
कहा कमी जाके राम धनी”: ३९ 
'कहा गुन बरनों स्याम, तिहारे २६ 
कहा लाइ तैं हरि सौं तोरी! १०४ 
कहावत ऐसे त्यागी दानि १८४ 
का न कियो जन-हित जदुराई ७ 
काया हरिकं काम न आई ९७ 
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कृपा अब कीजिये, बलि जाउ १७७ 
को-को न तरथो हरि-नाम 

लिएँ "१" १५० 
कौन गति करिहौ मेरी नाथ! १७४ 
कौन सुने यह बात हमारी २२९ 
क्यों तू गोविंद नाम बिसारौ ८७ 


ग 
गरत्र गोत्रिंदहि मावत नाही २८२ 
गाइ लेहु मेरे गोपालहिं '"' ८१ 


गोबिंद गाढे दिन के ata" २१ 
गोबिंद प्रीति सबनि की मानत १४ 
गोबिंद सौ पति पाइ, ''' ४२ 
च 
चकई री, चलि चरन-सरोबर, १३७ 
चरन-कमल dal हरि-राइ १ 
चल सखि तिहिं सरोबर जाहि १२८ 
Dak जगत मड़े जुग बीते ६९ 


जगतपति नाम सुन्यो हरि, 
- तेरौ *' २६१ 
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पद ` पद-संख्या 
जगमें जीवत ही कौ नातौ १०३ 
जन की और कौन पति राखे? १६ 
जन के उपजत दुख किन 
काटत 2 ०० १६३ 
जनम गँवायौ ऊआबाई *** १२८ 
जनम-जनम, जव-जब जिहिं- 
fate ००० ४५ 
जनम तौ ऐसेहिं बीति गयौ ८५ 
जनम तौ बादिहिं गयौ सिराइ २०२ 
जनम साहिबी करत गयौ `" ७३ 
जनम सिरानौ अटकैँ-अटकै ९४ 
जनम सिरानौई at लाग्यौ ८० 
जनम सिरानौ ऐसे-ऐसें *** ९५ 
जन यह केसे कहै गुसाई *** २५४ 
जव जब दीननि कठिन परी १७ 
जब्र तै रसना राम कह्यौ "` १४९ 
जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जिहिं 
fafa, hes ८ 
जाकों दीनानाथ निवाजें *** ३६ 
जाकों मनमोहन अंग करै“ ३७ 
जाको मन लाग्यौ नँदलालहि, ४३ 
जाकों हरि अंगीकार कियौ"** ३८ 
जा दिन मन पंछी उडि जैहे ९२ 
जा दिन. संत पाहुने आवत २८० 
जानिहौं अब बाने की बात २० 
जापर दीनानाथ ढरै "°° ३५ 


200 


पद्‌ पद्‌-संख्या 
जिन-जिनहीं केशव उर गात्रौ २५२ 
जिहिँ तन हरि ufsat न 
कियौ ट 
जे जन सरन भजे. बनवारी २३ 
जैसे तुम गजकौ पाउँ छुड़ायौ २१ 
जैसे Tag di रहों *** २३० 
जो घट अंतर हरि सुमिरे *** ८८ 
जो सुख होत गुपालहि गाएँ १४४ 
जौ अपनों मन हरि सौं राँचै ३०५ 
जौ जग और frat कोड 
पाऊ TOD RR 
जौ तू राम-नाम-धन धरतौ १४५ 
जौ पै तुमही विरद विसारौ २०४ 
जो पै a2 विचार परी -** २६२ 
जौ प्रभु, मेरे दोष विचारैँ ** * २२३ 
जो मन कवहुँक हरि कों जाँचै ४४ 
जो लौं मनकामना न न छूटे *** २९६ 
जौ लों सत-सरूप नहिं सूझत २८७ 
जौ हम भले-बुरे तो तेरे *** २३६ 
जो हरि-व्रत निज उर न घरैगौ ८२ 


a 
झूठे ही लगि जनम Tart १०२ 


ठ 
ठकुरायत गिरिघर की साँची १९ 
त 
ast मन, हरि-बिमुखनि कौ 
संग "`° १३२ 
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पद्‌ पद-संख्या पद पद-संख्था 
तब तैं गोबिंद कयौं न सँमारे! १३४ थ 
तब बिलंब नहिं कियौ, *** २२० | थोरे जीवन भयौ तन भारो १९९ 
ala जानि भजे बनवारी” २९ द्‌ 


तातैं qed भरोसौ आवे २५१ 
ताते त्रिपति-उधारन गायौ २४३ 
तातं aga श्रीजदुराइ “"" २७९ 
ताहू सकुच सरन आए *** २२१ 
तिहारे आगैं बहुत नच्यौ ` "` २३९ 
तिहारौ कृष्न कहत कहा जात ११३ 
तुम कब मोसौ पतित उधारयौ १८१ 
तुम तजि और कौन पै जाऊँ २३३ 
तुम प्रभु) मोसौं aga करी १७० 
तुम बिनु भूलोइ-भूली डोलत २४२ 
तुम बिनु सॉकरे को काको'"* २५७ 
तुम हरि) सॉकरे के साथी *** २५६ 
तुम्हरी एक बड़ी उकुराई "`" १५४ 
तुम्हरी कृपा गोपाल गुसाई १६८ 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान **" ३०१ 
( गोपाल ) तुम्हरी माया महा- 

प्रबल ०१ ५२ 
get भजन सबहि सिंगार ४१ 
तुम्हरौ नाम तजि प्रभु जगदीसर) २१५ 
तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी ""* २३२ 
ते दिन बिसरि गए इह आए १२० 
ad तब fate दिन को हितू ८४ 
"तौ लगि बेगि हरौ किन पीर २४६ 


दिन दस लेहि गोविंद गाइ ११% 
दीन दवै लेहु गोबिंद गाइ **" ११६ 
दीन कौ दयाळ सुन्यौ, ""' २५८ 
दीन जन क्यौ करि आवै सरन १ ५६ 
दीन-दयाल) पतित-पावन प्रभु १७८ 
दीन-नाथ ! अब वारि तुम्हारी १७२ 
देवहूति कह, भक्ति सो कहिये २९० 
देवहूति यह सुनि पुनि कह्यौ २९२ 


है मै एकौ तौ न भई '"" १०० 


a 
धोखैं-ही-घोखें डहकायो *** १२६ 
ara ही धोखें बहुत बह्मौ १२७ 
aq 
नर तें जनम पाइ कहा कीनों ! ७४ 
नर-देही पाइ चित्त चरन- 
कमल दीजे *** ३०४ 
नहिं अस जनम बारंबार **" ९२ 
नाथ अनाथनि ही के संगी'"" २२ 
नाथ सकौ तौ मोहि उधारौ १८० 
( श्री) नाथ सारंगधर | कृपा 
करि न २४९ 


नीकैं गाइ गुपालहि मन रे" *' ३०२ ` 


नैननिं निरखि स्याम-स्वरूप २८६ 
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पद पद-संख्या 
q 
पढौ भाइ, राम-मुकुद-मुरारि १४३ 
पतितपावन जानि सरन आयो २४८ 
( हरि ) पतितपावन, दीन-बंधु २२२ 
पतित-पावन हरि, बिरद तुम्हारी; १८२ 
पहिले हों ही हो तब एक'"* २८४ 
प्रभु को देखौ एक सुभाइ" ९ 
प्रभु जू, यों कीन्ही हम खेती २२५ 
प्रभु जू? हों तो महा अधमीं २२ 
प्रभु, तुम दीन के दुख-हरन २१३ 
प्रभु तेरौ बचन भरोसौ साँचो ३ 
प्रभु) मेरे गुन, अवयुन न 
विचारौ "`" १६७ 
प्रभु मेरे, मोसौ पतित उधारौ २०५ 
प्रभु, में पीछो लियौ तुम्हारा २६९ 
प्रभु, हौं बड़ी वेर कौ ठाढ़ो' ` * १८६ 
प्रभु, हौं सब पतितनि को टीको १८७ 
प्रीतम जानि लेहु मन माहीं ८६ 


फ 
किरि, fat ऐसोई है करत ६३ 
aq 
बड़ी है राम नाम की ओट eve 
बहुरि की कृपाहू कहा कृपाल २२८ 
बासुदेव की बड़ी बड़ाई ` ४ 
विचारत ही लागे दिन जान १०५ 


पद्‌ पद-संख्या 
विनती करत मरत हों लाज १५६ 
विनती सुनौ दीन की चित दै, ५० 
विरथा जन्म लियौ संसार `°” ९६ 
विरद मनौ बरियाइन छंड़े २५३ 
विषया जात हरष्यौ गात *** २८३ 
बौरे मन, रहन अटल करि 
जान्यौ *१* ११९ 
वौरे मन, समुझि-समुझि कछु 


चेत FS SIO 
बंदों चरन-सरोज तिद्दारे * २ 
भ . 


भक्तनि हित तुम कहा न कियो! २७ 
भक्त-बछल प्रभु | नाम तुम्हारो २३७ 
भक्त सकामी हू जो होइ “"" २९३ 
भक्ति कब करिहों) जनम 
सिरानो RR 
भक्ति-पंथ कों जो अनुसरै *** २९७ 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरै ` ` ` २९८ 
भक्ति विना जों कृपा न करते, २१४ 
भक्ति विनु बैल बिराने ga १३१ 
भजन बिनु कूकर-सूकर-जैसौ ४७ 
भजन विनु जीवत जेसैं प्रत ४८ 
भजहु न मेरे स्याम मुरारी २६३ 
भजि मन | नंद-नंदन-चरनः ` ` ३०८ 
भरोसौ नाम कौ भारी *** २४१ 
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भवसागर मैं पैरिन लीन्हौ २४० । माधौः नैंकु हटकी गाइ ६४ 
आवी काहू सौं न टरे We | माया देखत ही जु TE ५८ 


भंगी री) भजि स्थाम-कमल-पद १३९ 
a 


मन) तोसों किती कही समुझाइ ११७ 
मन, तोसों कोटिक बार कही १२४ 
मन-त्रच-क्रम मन; गोबिंद सुधि 
करि. PR, 
मन बस होत नाहिंने मेरे `" २१७ 
“मन रे) माधव सौं करि प्रीति १२५ 
महा प्रभु, तुम्हें बिरद की लाज १६५ 
माधौ जू) जौ जन तें बिगरे १७१ 
माधौ जू) तुम कत जिय 
बिसरथो ! -"" २०३ 
माधौ जू१ मन माया बस कीन्हौ ५४ 
माधौ जू) मन सबही विधि 


पोच `° १६१ 
माधौ जू मन हठ कठिन 
पर्थौ र 


माधौ जू, मो तैं और न पापी १८९ 
मधी जू, मोहिं काहे की लाज १९७ 
माघौ जू? यह मेरी इक गाइ ६५ 
आधौ जू१ सो अपराधी हों ` `` १९८ 


माधौ जू, हों पतित-सिरोमनि २०७ 


मेरी कौन गति ब्रजनाथ १" ** १७५ 
मेरी तौ गति-पति तुमः 7" २३५ 
मेरी बेर क्यों रहे सोचि १":” २१० - 
मेरी सुधि लीजौ हो) ब्रजराज २७० 
मेरें हृदय नाहिं आवत हौ) २६८ 
मेरौ मन अनत कहाँ सुख 
पावै saa ३०० 
मेरौ मन मति-हीन गुसाई “"" १६२ 
मैं तौ अपनी कही बड़ाई “"" २१८ 
मो सम : कौन कुटिल खल 
कामी र ss 
मोसौ पतित न और गुसाई १९४ 
मोती पतित न और हरे २०९ 
मोसौ बात सकुच तजि 

कहिये -- १८५ 
मोहन के मुख ऊपर वारी' ** २० 
मोहि प्रभु तुम सं होड़ परी "' १७९ 


य 


यह आसा पापिनी दहै *** RR 
यहई मन ! आनंद-अवधि सत्र ७७ 
यह सत्र मेरीयै आइ कुमति १०१ 
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र्‌ 

रहो मन | सुमिरन कौ पछितायौ ७५ 
राम न सुमिस्यों एक घरी ७९ 
मन ) राम-नाम-सुमिरन 

बिनु, EFI 
“राम भक्तवत्सल निज बानो १२ 
रे मन, अजहूँ क्‍यों न सम्हारै ७२ 
रे मन, आपु कों पहिचानि ७८ 
रे मन, गोविंद के है रहिये "`" ७१ 
रे मन, छॉड़ि विषय कौ रँचित्रौ ६८ 
रे मन) जग पर जानि ठगायौ ६७ 
रे मन, जनम अकारथ खोइसि १३३ 


“रे मन) निपट fren अनीति १२१ 


रे मन) मूरख, जनम गँँवायौ १३५ 
रे मन, राम सौं करि देत **' १११ 


_ रे मन) समुझि सोचि-त्रिचारि १०९ 


रे मन) सुमिरि हरि हरि हरि! १०८ 
रे सठ) बिन गोबिंद सुख नाहा १२३ 
a 
सकल तजि) भजि मन ! चरन 
मुरारि """ २७४ 


सब तजि भजिऐ नंद-कुमार ३०३ 
- सबनि सनेहौ ots दयौ ``' ९९ 


पद पद-संख्या 
सरन आए की प्रभु लाज 

afte `" १६६ 
सरन गए को को न उवास्यौ १५ 
सतै (दन एके-से नहिं जात २८१ 
aq दिन गए विष्य के हेत ९८ 
सुवा, चलि ता बन कौ रस पीजै १४० 
सोइ कछु कीजे दीन-दयाळ! १७६ 
सोइ uel जो रामहि गावे १४२ 
सोइ रसना, जो हरि-गुन गावे . १४८ 
सो कहा जु में न क्रियौ *'** १७३ 
संतनि की संगति नित करे २९१ 
स्याम गरीबनि हूँ के गाहक *** २० 
स्याम-बळराम कों) सदा गाऊँ ३०६ 
स्याम-मजन-बिनु कौन बड़ाई १! २५ 

ह्‌ 

हमारी तुम कों लाज हरी *"" २२४ 
हमारे निर्धन के धन राम *** १५३ 
हमारे प्रभु, औगुन चितन धरौ २७१ 
हरि की सरन महँ तू आउ ११४ 
हरि के जन की अति ठकुराई ४० 
हरि के जन सब तँ अधिकारी ३४ 
हरि जू की आरती बनी "` ३०९ 
हरि जू तुम तै कहा न होइ! १५५ 
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हरि जू) मोसी पतित न आन २०८ 
हरि जूः हों यातैँ दुख-पात्र २६७ 
हरि, तुब माया को न बिगोयौ! ५१ 
हरि तेरौ भजन कियौ न जाइ ५९३ 
हरि ¢ विमुख होइ नर जोइ २९४ 
हरि बिनु अपनो को संसार ! ९० 
हरि बिनु कोऊ काम न आयौ २७३ 
हरि बिनु मीत नहीं कोड तेरे ९१ 
हरि-रस तौऽब जाइ कहुँ 
लहिये "°° २९५ 
इरिसौं ठाकुर और न जनकौं १० 
इरि सौ मीत न देख्यौ कोई ११ 
हरि इरि हरि सुमिरौ सब कोइ 


पद्‌ पद-संख्या 
हरि, हों महा अधम संसारी २३८ 
हरि, हौं महापतित) अभिमानी १९६ 
हरि,हौं सब पतितनि को नायक १९३ 
हरि, हौं सब पतितनि कौ राउ १९२ 
हरि, हौं सब पतितनि कौ राजा १९१ 
हरि, हों सब पतितनि पतितेस १९० 
हारी जानि परी हरि | मेरी" ** २६४ 
हृदय की कबहुँ न जरनि घटी १५७. 
है हरिनाम कौ आधार *** १४६ 
है हरि-भजन कौ परमानः** २४ 
होउ मन)राम-नाम कौ गाहक ११० 
होत सो, जो रघुनाथं ठरे" `" २७७ 
हौं तौ पतित-सिरोमनि) माधौ १ १८८ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


सूर-विनय-पत्रिका 


fe] 


चरन-कमल dat हरि-राइ । 

जाकी कृपा पंगु गिरि Sa, अंधे को सव कछु द्रसाइ ॥ 

बहिरा सुने, गूग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र घराइ । 
_ सूरदास खामी करुनामय, बार वार बंदौं तिहि पाइ ॥ 


सर्वेश्वर श्रीहरिके चरणकमलोंकी में वन्दना करता हूँ | जिनकी कृपासे 
पंगु ( दोनों पेरसे लँगड़ा ) भी पर्वतको पार करनेमें समर्थ हो जाता 
( जिनकी कृपासे ) अंधेको सब कुछ chat लगता है, ( जिनके अनुग्रह- 
से ) बहिरा सुनने लगता है और गूँगा फिरसे बोलने लगता दे, ( जिनकी 
कृपासे ) अत्यन्त कंगाल भी सिरपर छत्र धारण करके चलनेवाला नरेश 
हो जाता है, सूरदासजी कहते हैं कि ( मैं अपने ) उस करुणामय स्वामीके 
चरणोकी बार-बार वन्दना करता हूँ | 


राग Fant 
| ९ ॥ 


बंदों चरन-सरोज तिहारे | 


खुंद्र स्याम कमल-दुल-लोचन, ललित त्रिभंगी प्रान-पियारे ॥ 


सू० वि० प० १--- 
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जे पद्‌-पदुम सदा सिव के धन, सिंघु-सुता उर तें नाह टारे। 
जे पद-पढुम तात-रिस-त्रासत, मन-वच-क्रम प्रहलाद समारे ॥ 
जे पद-पदुम-परख-जळ-पावन-खुरसरि-दरस कठत अघ भारे। 
जे पद्‌-पदुम-परस रिपि-पतिनी, वलि, चग, ब्याध,पतित TY तारे ॥ 
जे पद्‌-पदुम रमत बृंदावन अहि-सिर धरि, anita रिपु मारे। 
जे पद-पढुम परसि ब्रज-भामिनि सरबस दै, सुत-सदन विसारे ॥ 
जे पद-पदुम रमत पांडव-दुल, दूत भए, सव काज सँवारे । 
सूरदास तेई पद-पंकज त्रिबिध-ताप-टुख-हरन हमारे ॥ 


प्राणप्यारे त्रिभंगसुन्दर कमलदललोचन श्यामसुन्दर ! मै आपके 
चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ । ( प्रभो | आपके ) जो चरणकमछ 
भगवान्‌ शंकरके सदा ( परम ) धन हैं, ( जिन्हें ) सिन्धुसुता लक्ष्मीजी 
अपने gaat कभी दूर नहीं करतींश ( अपने ) पिता हिरण्यकझिपुके 
क्रोधसे कष्ट पाते हुए भी प्रह्मादजीने जिन पादपद्योंको मन, वचन और कर्मसे 
सम्हाल रखा ( घोर कष्टमै भी जिनको वे भूले नहीं ), जिन पादकमलोंके 
स्पर्शसे पवित्र हुआ जल ( पादोदक ) ही भगवती गङ्गा हैं, जिनका दर्शन 
करनेसे ही महान्‌ पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिन चरणोंका स्पर्श करके ऋषिं 
पत्नी अहल्या तथा देत्यराज. वलि, राजा डग, व्याध एवं ( दूसरे भी ) 
बहुत-से पतित मुक्त हो गये, जो चरण-कमळ बृन्दावनमें बिचरण करते थे, 
(जिन्हें ) कालियनागके तिरपर ( आपने ) धरा और ( जिन चरणोंसे वजमें 
चलकर) अगणित झात्रुओंका संहार किया, जिन चरणकमलोंका स्पर्श पाकर 
ब्रजगोपियोंने ( उनपर अपना ) सर्वस्व न्योछावर कर दिया तथा घर- 
पुत्रादिकोंको भी विस्मृत हदो गयीं) जिन चरणकमळोंसे ( आप ) पाण्डवदलमे 
घूमते @ उनके दूत बने तथा उनके सव काम बनाये सूरदासजी कहते हैं 
कि ( दे श्यामसुन्दर | ) आपके वही चरणकमल हमारे ( आधिभौतिक» 
आधिदैविक्र एबं आध्यात्मिक ) तीनों तापोंको तथा समस्त दुःखोको हरण 
करनेवाले हैं । 
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राग कान्हरौ 


eel 

अबिगत-गति कछु कहत न आघै । 

ज्यों at मीठे फल कौ रस अंतरगत हीं भायै ॥ 

परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोप उपजावै | 

मन-वानी कौं अगम-अगोचर, सो जाने जो पायै ॥ 

रूपररेख-शुन-जाति-जुगति-विनु निराळंब कित धावे। 

सव विधि अगम विचारहिं ad सूर सगुन-पद गावे ॥ 

जो जाना न जा सके 'ऐसे अनुभवरूप ( ब्रह्मतच्व) की गति--उसका 
स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता ( बह तो अवर्णनीय है )। जैसे गूँगा मनुष्य 
मीठे फलके रसको हृदयमें ही अनुभव करता है (,उसका वर्णन नहीं कर 
पाता, वैसे ही वह आत्मतत्त्व ) परम स्वादमय ( आनन्दखरूप ) है, सर्वदा 
aad एकरस है तथा अपार तुष्टि देता है ( लेकिन ) मन तथा वाणीके लिये 
सदा अगम्य है | इन्द्रियाँ उसे पा नहीं सकतीं | उसे जो प्राप्त कर चुका 
है, बही जानता है | (जहाँतक वर्णनकी बात है) रूपरेखारदित (निराकार); 
निगुण जातिरहित (( सर्वभेदञ्न्य ), युक्तियोंसे' अप्राप्प उस परमतत्त्वमें 

कोई सहारा न होनेसे ( वाणी ) केसे दौड़े ! ( कैसे उसका वर्णन करे.) 
अत; उस ( नि्गुणतत््व ) को सव प्रकारसे अगम्य जानकर सूरदासजी कहते 
हैं--कि मैं तो (उस परमात्मतच्वके ) सगुण स्वरूपकी लीलाका गान 
करता हूँ | 
राग मारू 


ays 
` वासुदेव की वड़ी वड़ाई । 
जगत-पिंता, जगदीस, जगत-शुरु, 
निज भक्तनि की सहत ढिठाई ॥ 
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wy कौ चरन राखि उर ऊपर, 
का बोले वचन सकल-सुखदाई | 
सिव-विरंचि मारन को धाए, 
यह गति काहू देव न पाई॥ 
fig बदछै उपकार करत हैं, 
| ama बिना करत मित्राई। 
> ` रावन अरि कौ अनुज बिभीषन, 
ता को मिले भस्त की नाई॥ 
` बकी कपट करि मारन आई, 
सो हरि जू वैकुंठ पठाई। 
बिनु ete ही देत सूरप्रभु, 
' ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई ll 


: भगवान्‌ वासुदेव ( श्रीकृष्णचन्द्र ) का यही तो महान्‌ बड्प्पन है कि 
घे जगतूके पिता, त्रिभुवनके स्वामी एवं त्रिलोकीके परमगुरु होनेपर भी अपने 
भक्तोंकी धृष्टताको सह लेते हैं | ( पाद-प्रहार करनेपर भी ) महर्षि भगुके 
न्यरणोंका चिह्न ( प्रभुने ) अपने हृदयपर धारण क्रिया और उनसे सबको 
सुख देनेवाले ( विनम्र )-वचन ही कहे | भगवान्‌ शंकर ओर ब्रह्माजी तो 
(महर्षि भगुको ) मारने. ही दौड़े थे | यह ( दयामय क्षमाशीलताकी ) 
गति किसी देवताने नहीं पायी है | ( दयामय श्यामसुन्दर ) बिना बदला चाहे 
ही उपकार करते हँ, बिना खार्थकी मित्रता करते हैं | रावण शत्रु था; 
किंतु ( उस ) शत्रुके भाई विभीषणसे ( अपने सगे माई) भरतके समान 
मिले | बकी ( पूतना ) राक्षसी कपट करके ( सुन्दर नारी-रूप बनाकर 

दूध पिलानेके बहाने ) मारने आयी थी; किंतु उसे, श्यामसुन्द्रने वैकुण्ठ 
भेजा | सूरदासजी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्रीयदुकुलनाथ ऐसे ( दयाधाम ) 
हैं कि बिना कुछ दिये ही ( सबको सब कुछ ) देते रहते हैं । 
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राग धनाश्री 


[५] 
करनी करुना-सिंघु की, मुख कहत न ata 
कपट हेत qa वकी, जननी-गति पावै ॥ 
बेद-उपनिपद्‌ जासु कों, निरगुनहि वताघै। 
सोइ सगुन है नंद की दाँवरी बँधावै॥ 
उग्रसेन की आपदा सुनि सुनि विळखाचै। 
कंस मारि, राजा करे, ame सिर ai 


जरासंध वंदी करै gems जस mt 


अस्मय-तन गोतम-तिया कौ साप नसावै ॥ 
wade तै काढ़ि कें पांडव गृह ल्यानै। 
जैसे गैया बच्छ के सुमिरत उठि wan 
बरुन-पाख तें बजपतिहि छन माहि gel 
दुखित गयंदहि जानि के आपुन उठि wai 
कलि मै नामा प्रगट ताकि छानि छवायै। 
सूरदास की बीनती कोड छै पहुँचावे॥ 


करुणासागर प्रभुके ( दयापूण ) कार्योका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
( मारनेको आकर ) कपट-ग्रेमसे ( दूध पिलानेका बहाना करके ) पूतनाने 
उनका स्पर्श किया और उसे माताकी गति प्राप्त हुई | वेद और उपनिषद्‌ 
जिन्हें निर्गुण बतलाते हैं ( प्रेम-परवश बही प्रभु ) सगुण स्वरूप धारण करके 
ब्रजराज नन्दजीके घरमे अपनेको रस्सीसे बँधवा लेते 
विपत्ति (उन्हें जेलमें पड़ा) सुन-सुनकर विलाप करते हैं; कंसको मारकर उन्ह 
राजा बनाते हैं और फिर खयं उन्हे 
( मगधराज ) जरासन्धकी Raa पड़े राजाओंकी कैद छुडाते हैं, अतः उन 
राजाओंके कुल-जन प्रभुका यशोगान करते हैं। गौतम ऋषिकी पत्नी 
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अहल्याका शरीर पत्थरका हो गया था ( श्रीरामरूपसे पद-रज देकर ) उनका 

' झाप नष्ट करते 2 | जैसे गाय अपने बछड़ेका स्मरण होते ही दौड़ पड़ती 
हे, aa ही लाक्षाणहसे पाण्डबोंकी बचाकर उन्हें घर ले आये | ( पाण्डवोंकी 
विपत्ति सुनकर हस्तिनापुर दौड़े गये और उनका पता लगाकर उन्हें पुनः 
हस्तिनापुर प्रतिष्ठित किया। ) वरुणपाशमें पड़े व्रजपति श्रीनन्दजीको क्षणमरमें 
छुड़ा लाये । गजराजको दुखी जानकर स्वयं दौड़ पड़े | कलियुगमें भक्त 
नामदेवजी eu, जिनका छप्पर प्रभुने छवाया | सूरदातजी कहते हैं--( प्रभु 
तो ऐसे दयामय हैं; किंतु में असमर्थ हूँ | अतः ) कोई मेरी भी प्रार्थना 
उन प्र्ुतक पहुँचा दे | 


राग मारू 


[६] | 
ऐसी को करी अरु भक्त antl 
जैसी जगदीस जिय धरी aan 
हिरनकस्यप वढ्ःयौ उद्य अरु अस्त लौं, 
हठी प्रहलाद चित चरन लायौ। 
भीर के परे तें धीर सबहिनि तजी, ‘ 
खंभ तें प्रगट & जन छुडायौ॥ | 
ग्रस्यौ गज ग्राह ले चल्यो पाताल कौ, । 
काल के त्रास मुख नाम आयौ। | 
BS सुखधाम अरु गरुड़ तजि साँवरौ | 
पवन के गवन ते अधिक धायौ ॥ | 
कोपि कौरव गहे केस जव समा मैं, । 
पांड की वधू जस ae गायो। | 
लाज के साज में हुती ज्यों द्रौपदी, : 
agat तन-चीर' नहि अंत पायो ॥ 
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रोर कै जोर तै सोर घरनी Prat, 
चल्यो द्विज द्वारिका-द्वार ठाढ़ों। 
जोरि. अंजलि मिले, छोरि तंदुळ लप, 
इंद्र के विभव तें अधिक art ॥ 
सक्र को दान-वलि-मान ग्वारनि लियो, 
nat गिरि पानि, जस जगत छायो | 
यहै जिय जानि के अंध भव चास तँ, 
सूर कामी-कुटिळ सरन आयौ ॥ 
भक्तकी लज्जा रखनेके लिये जगदीश्वर जितनी कृपा हृदयमें 


~ 


रखते हैं, बेसी कपा दूसरे कितीने कहाँ की दै । दैत्यराज हिरण्यक्रशिपुका 
प्रभाव उदयाचलसे अस्ताचलतकर ( पूरे विश्वमे) फेला हुआ था | 
( उसके विपरीत ) प्रह्मदजीने हृठपूर्वक प्रभुके चरणोंमें चित्त ळगाया | 
( जब प्रह्वादपर ) संकट पड़ा तब सभी ( देवादिकों ) ने धर्यं छोड़ 
दिया; लेकिन भगवानने GUS प्रकट होकर अपने भक्तकी रक्षा कर ली | 
जव गजराजको ग्राह ( मगर ) ने पकड़ feat और पाताल ( पानीके 
भीतर ) खींच ले चला तो मृत्युके भयसे ( राजराजने ) भगवन्नाम लेकर 
।४ पुकारा | ( गजराजकी पुकार सुनकर ) श्यामसुन्दर अपने सुखमय धाम 
| तथा गरुड़को भी छोड़कर दौड़ पड़े एवं वायुवेगसे भी अधिक गतिसे 
{ दौड़ते हुए. ( गजराजके उद्धारको ) पहुँचे | सभाके मध्यमे कौरबोंने 
क्रोधपूर्वक जब केश पकड़ा ( और Fa खींचकर नंगा करना चाहा ), तब 
पाण्डवोंकी महारानी द्रौपदीने ( श्रीद्वारिकानाथका ) कुछ यशोगान करके 
उन्हें पुकारा | द्रौपदी लजा बचानेक्री चिन्तामै थी--उसकी लजा ळूटनेकी 
तैयारी हो रही थी; किंतु ( श्रीकष्णकी HUA उसका ) वस्त्र इतना बढ़ 
गया कि ( दुःशासन उस वस्नका ) अन्त ही नहीं पा सका | आग्रह 
करके) बलपूर्वक ANAL कहकर पत्नीने भेजा था, इससे विप्रवर सुदामा 
द्वारिका आकर ( द्वारिकेशके ) द्वापर खड़े हुए । श्यामसुन्दर हाथ 
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जोड़कर उनसे मिले, छीनकर उनके लाये चावल खाये और उन्हें इतना 
Dead दिया कि इन्द्रके वैमवसे भी वह वैभव महान्‌ था । ब्रजके गोपोंने 
जब इन्द्रको उपहार देना बंद-कर दिया ( और गोवर्धनकी पूजा की तो 
इन्द्रने क्रुद्ध होकर प्रलय-वर्षा प्रारम्भ कर दी तब ) श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्धन- 
को हाथपर उठा लिया, यह उनका यश जगतूमें प्रसिद्ध हो गया। 
सूरदासजी कहते हैं कि ( भगवानका ) यह दयाल स्वभाव जानकर ही 
संसारके भयसे भीत यह कामी तथा कुटिल अंघा ( उनकी ) शरणमें 
आया है। 


राग रामकली 
। ७] 
का न कियो जन-हित जढुराई। 
प्रथम कह्यो जो बचन द्यारत, 
तिहि बस गोकुल गाइ चराई ॥ 
भक्तबछल वपु aft नरकेहरि, 
दनुज qa, उर aft, aris 
बलि बल देखि, अदिति-सुत-कारन, 
जिपद ब्याज तिहँपुर फिरि आई ॥ 
एहि थर बनी क्रीड़ा गज-मोचन | 
और अनंत कथा aft गाई। 
सूर दीन प्रभुःप्रगाट-बिरद्‌ सुनि 
अजहुँ दयाल पतत सिर नाई ॥ 
श्रीयदुनाथने भक्तोंके लिये क्या-क्या नहीं किया | दयापरवश होकर 
पहले ( द्रोण और धराको ) जो वचन दिये थे, उसके ax होकंर 


( नन्द-नन्दन बने और ) गोकुलमें गायें चरायीं | देवताओंके भी खामी 
भक्तवत्सल THA TEST धारण करके दैत्यराज हिरण्यकशिपुका दय 
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फाड़कर उसे मार डाला । दैत्यराज बलिका पराक्रम देखकर देवमाता 
अदितिके पुत्र देवताओंका भला करनेके लिये तीन पैर पृथ्वी माँगनेके 
बहाने ( बलिसे ) तीनों लोक लेकर देवताओंको लौटा दिया | इसी प्रकार 
( दयापरवश होकर ही ) गजेन्द्ोद्धाकी लीला हुई | ( भगवानकी कृपा 
एवं भक्तवत्सलताकी ) और भी अनन्त कथाएँ है, जिनका वेद गान 
करते हैं। सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुका यह प्रत्यक्ष सुयश सुनकर यह 
दीन उस दयामयके सम्मुख मस्तक टेके अब मी पड़ा है | 


(लटक 

जहाँ जहाँ Gat हरि जिहि विधि, 

तहँ aa उठि धाए (हो)। 
दीन-बंधु हरि, भक्त-कृपानिधि, 

वेद-पुराननि गाए (हो)॥ 
सुत कुवेर के मत्त-मगन भए, 

विषे-रस नेननि छाए ( हो)। 
सुनि सराप तें भए जमळतरु, 

तिन्ह हित आपु fare (हो) ॥ 
पट कुचेल, sae द्विज देखत, 

ताके तंदुळ खाए (हो)। 
संपति दै वाकी पतिनी कों, 

मन-अभिलाष पुराए (हो )॥ 
जब गज Tal ग्राह जल-भीतर, 

तब हरि को उर ध्याएं (हो )। 
गरुड़ छाँडि, आतुर ह्वे धाए, 

सो ततकाल छुड़ाए (a) ॥ 
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कलानिधान, सकल-गुन-सागर , 
गुरु धौं कहा पढाए (हो)। 
तिहि उपकार सूतक सुत जाँचे, 
सो जमपुर तँ ल्याए (हो )॥ 
तुम मो-से अपराधी माधव, 
केतिक खर्ग पठाए (हो)। 
सूरदास प्रभु भक्त-वछळ तुम, 
पावन-नाम कहाए (हो) Il 
जहाँ-जहाँ faa भावसे भक्तोने श्रीहरिका स्मरण किया, वहाँ उसी 
भावके अनुरूप प्रभु दौड़कर ( अविलम्ब ) पहुँचे । श्रीहरि दीनबन्धु है, | 
भक्तोंके लिये कृपामय हैं) यह वेदों तथा पुराणोंमे कहा गया है । कुवेरके | 
qa ( नलकूबर-मणिग्रीव ) मदमत्त और प्रमादी हो गये थे, विषयक्री । 
मदान्धता उनके नेत्रोमै छा रही थी | देवर्षि नारदजीके झापसे वे यमलार्जुन 
( जुड़े हुए दो अर्जुनद्ृक्ष ) हुए थे, उनके उद्धारके लिये श्रीकृष्ण स्वयं 
(saat) बैँचे । विग्र सुदामाके वस्न मैले थे, वे अत्यन्त दुर्बल हो 
रहे थे ( उनकी ) यह दशा देखकर इयामसुन्द्रने उनके चावल खाये 
और उनकी पत्नीको ( अपार ) सम्पत्ति देकर उसकी हार्दिक अभिलाषा 
पूर्ण कर दी | जबर जलके भीतर ग्राइने गजराजको पकड़? तब गजराजने 
हृदयमे श्रीहरिका ध्यान किया । प्रथु गरुड़को भी छोड़कर आतुर होकर 
दौड़े और तत्काल गजराजको ( ग्राहसे ) छुड़ाया | ( वे श्यामसुन्दर ) 
स्वयं ही समस्त कछाओंके निधान? सम्पूर्ण गुणोंके सागर हैं । भला, गुरु 
सान्दीपनि उन्हें क्या शिक्षा दे सकते थे; किंतु पढ़ानेके उपकारके बदछे | 
गुरुदक्षिणाके रूपमे अपना मरा हुआ पुत्र माँगा) अतः श्रीकृष्णचन्द्रने 
यमलोकसे लाकर वह ( उनका YASS) दिया । सूरदासजी कहते हैं 
प्रभो | आप भक्तवत्सछ हैं, आपका नाम पतितपावन कहलाता है? दै 
माधव | आपने मेरे-जैसे पता नहीं कितने अपराधियोंको खर्ग भेजा है। 
( अतः मेरा भी आप उद्धार करे | ) 
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[oN] 
प्रभु कौ देखो पक सुभाइ। 
अति-गंभीर-उदार-उदधि हरि, जान-सिरोमनि राइ ॥ 
तिनका सो अपने जन कौ शुन मानत मेरु-समान | 
agra गनत अपराध-समुद्रहि बूँद-तुल्य भगवान ॥ 
वदन-प्रसन्न-कमल सनमुख है देखत हों हरि जैसें । 
विसुख भए अकृपा न निमिषहूँ, फिरि चितयों तौ ta ॥ 


t भक्त-विरह-कातर करुनामय, डोलत Ts लागे। 
१ | सूरदास tea स्वामी को देहि पीठि सो अभागे ॥ 
) | प्रभुका एक स्वभाव देखो | ( इस स्वभावपर ध्यान दो ) वे श्रीहरि 


सर्वेश्वर होकर भी अत्यन्त गम्भीर, उदारताके सागर तथा अपने जनोंकी 


न्‌ मे हर cS ~ 

य दशा समझनेवालोंमै सर्वश्रेष्ठ हैं । वे भगवान्‌ अपने भक्तके तृण-समान 

ने (तुच्छ ) गुणको सुमेरुपर्वतके समान ( महान्‌ ) मानते हैं ओर उसके 

. अपराधोंके समुद्रको एक बूँदके समान भी बड़े संकोचसे मानते हैं | सम्मुख 
होनेपर श्रीहरिका जैसा प्रसन्न कमलमुख में देखता हूँ, विमुख होनेपर 

| , भी एक निमेषके लिये भी उनमें aan नहीं आती और फिर सम्मुख 

ने | होनेपर ( उनका कमलपुख ) वैसे ही प्रसन्न दीखता है | वे करुणामय 

र | भक्तके विरहसे कातर होकर ( भक्तोंके ) पीछे लगे घूमते हैं । सूरदासजी 

| x ce ७ ~ 

) | कहते हँ-ऐसे ( दयामय ) खामीको जो पीठ देते हैं ( उनसे विमुख 

रु । दोते हैं ) वे भाग्यहीन हैं। 

छ | राग नट 

ने | Le 

९१ | ~ x ८२ तो 

हे | हारे सा ठाकुर आर न जन को। 

‘aa जिहि जिहि विधि सेवक सुख wa, 


तिहि बिधि राखत मन कों॥ 
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भूख भए भोजन जु उदर को, 
qn तोय, पट तन ail 
लग्यौ फिरत सुरभी ज्यों सुत-सँग, 
औचट शुनि गृह वन कों॥ 
परम उदार, चतुर चितामनि, 
कोटि कुवेर निधन को। 
राखत है जन की परतिश्ञा, 
हाथ प॒सारत कन atl 
संकट परें तुर्त उठि धावत, 
परम सुभट निज पन ail 
कोटिक करे एक नहिं माने 
सूर महा कतघन all | 
श्रीहरिके समान भक्तोंका कोई दूसरा ( उदार ) स्वामी नहीं है । 
जिस-जिस प्रकारसे सेवक सुखी होते हैं, उसी प्रकारसे प्रभु उसके मनको 
रखते हैं ( उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं ) | भूखे होनेपर पेटके लिये 
भोजन, प्यास लगनेपर जल और शरीर ढकनेको वस्न वे देते हैं । जेसे 
गाय बछड़ेके साथ लगी फिरती है, ( चरते समय ) वनमै भी ( बछड़े- 
की यादसे ) घर जानेके लिये ( बार-बार ) उसका चित्त Sale करता 
है ( ऐसे ही प्रभु भी सदा भक्तका ध्यान रखते हैं)। बे परम उदार) चतुरः 
चूडामणि हैं तथा निर्धनको करोडौं कुबेरौंकी सम्पत्ति देनेवाले हैं 
किंतु अपने भक्तकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं और ( उसकी प्रेमपूर्ण ) 
एक कणकी ( तुच्छ) भेंटके लिये भी हाथ फैलाते हैं ( माँगकर वह 
उपहार लेते हैं ) | ( भक्तपर) संकट पड़ते ही तुरंत उठकर दौड़ते है । 
अपने प्रण ( भक्तवत्सलता ) के पालनमें वे परम सुभट सदा दक्ष हैं । 
acest कहते हैं, प्रभु तो इस प्रकार करोड़ों उपकार करते हैं; किंतु 
जीव उनमें एक भी नहीं मानता; भला ऐसा Haw और कौन होगा | 
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हरि at मीत न देख्यो कोई । 
विपति-काल सुमिरत, तिहि औसर आनि तिरीछौ होई ॥ 
ग्राह गहे गजपति मुकरायो, हाथ चक्र लै धायो। 
तजि faz, गरुड़ तजि, श्री तजि, निकट दास के आयौ ॥ 
दुर्वसा कौ साप निवार्यो, अंवरीप-पति राखी। 
ब्रह्मलोक-परजंत फिरः्ो at देव-मुनी-जन साखी ॥ 
लाखागृह ते जरत पांडु-खुत घुधि-वळ नाथ, vat! 
“सूरदास-प्रसु अपने जन के नाना त्रासं निवारे॥ 
|, अश्रीहरिके समान ( प्राणियोंका ) दूसरा कोई fier ( हमने ) नहीं 
देखा | विपत्तिके समय स्मरण करते ही ( प्रभु) तत्काल आड़े आते हँ 
( सहायक होते हैं ) | ग्राहने जब गजराजको . पकड़ा, तब ( भगवान्‌ ) 
वैकुण्ठ छोड़कर, लक्ष्मीजीको छोड़कर और गरुड़को भी छोड़कर हाथमें 
चक्र लेकर दौड़े तथा अपने भक्तके पास आये | दुर्वासाके शापको दूर 
करके अंम्बरीषकी मर्यादा-रक्षा की । (इसके तो) सभी देवता और 
मुनिगण साक्षी हैं कि दुर्वासाजी ब्रझलोकतक्र ( भागते ) फिरे थे | प्रभुने 
लाक्षाग्रहमें जळते हुए पाण्डवोंको बुद्धिबल देकर बचाया | सूरदासजी कहते 
SR ख़ामीने अपने भक्तोंके नाना प्रकारके भयोको ( सदा ही ) दूर 
किया है । 
| 30 
राम भक्तवत्सल निज वानों। 
“era, गोत, कुल, नाम, गनत नहि, रंक होइ के रानों ॥ 
सिव-ब्रह्मादिक कोन जाति प्रभु, हों अजान नहिं जानो | 
हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों मानों ? 
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प्रगट da तें दए दिखाई, जद्यपि कुछ को दानौ। 
रघुकुल राघव क्न सदा ही गोकुझ कीन्ही थानों ॥ 
बरनि न जाइ भक्त की महिमा, वारंवार वखानों। 
ga रजपूत, fet दाखी-सुत, कौन कोन अरगानों ॥ 
जुग जुग विरद यहै चलि आयो, भक्तनि-हाथ विकानो | 
राजसूय मै चरन gat स्याम लिए कर पानां ॥ 
रखना एक, अनेक स्याम-गुन, He लगि करों बखानो | 
सूरदास-प्रभु की महिमा अति, साखी वेद-पुरानो ॥ 


भक्तवत्सळ्ता तो श्रीरामका अपना स्वरूप ही है | चाहे कोई दरिद्र 
हो या नरेश, प्रभु उसकी जाति, गोत्र, कुछ) यश आदि किसीकी गणना 
नहीं करते | प्रभो ! मैं तो अज्ञानी हूँ अतः यह नहीं जानता कि शिव और 
ब्रह्मादि देवता किस जातिके हैं; लेकिन यह नियम है कि जहाँ अहंकार होता 
है, वहाँ आप नहीं रहते; फिर आपने उस अहंताका ( ब्रह्मादि देवोंके 
देवत्वरूप अभिमानका ) भी क्यों सम्मान किया १ ( देवताओमें अहंकार 
होनेपर भी उनकी बार-बार रक्षा की ) | प्रह्मादजी यद्यपि दानवकुलमे 
gaa हुए थे; किंतु उनके लिये तो खंभेसे प्रकट होकर आपने दर्शन 
दिया । श्रीराघवेन्द्र रघुकुलमें saa हुए. और श्रीकृष्णचन्द्रने सदाके 
लिये गोकुलको अपना निवास बनाया ( वे ब्रज छोड़कर एक पद भी कहीं 
नहीं जाते ) | ( इस प्रकार देवता, दैत्य और मनुष्य सभी प्रभुके कृपापात्र 
हुए ) मैं बारंबार वर्णन करता हूँ; किंतु मक्तोंकी महिमाका (पूरा ) 
वर्णन तो हो ही नहीं सकता । ध्रुव क्षत्रिय थे, विदुर दासी-पुत्र थे; किंतु 
कहाँ किसीमें झगड़ा हुआ | ( प्रभुने कहाँ कोई भेद-भाव किया | ) युग- 
युगसे ( भगवानका ) यह सुयश चला आ रहा है कि (वे) अपने 
भक्तोंके हाथ बिके हुए हैं | श्रीश्यामसुन्दरने ( युधिष्ठिरके ) राजसूय- 
यज्ञमे अपने हाथमै जल लेकर ( बिप्रोंके ) चरण धोये | सूरदासजी कहते 
हैं कि जिह्वा तो एक है और श्यामसुन्दरके गुण अपार हैं, उनका कहाँतक 
वर्णन हो सकता है । वेद-पुराण साक्षी ( उन परम ) saat 
महिमा अपार है | 
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॥ २%] 
काहु के कुछ तन न विचारत | 
अविगत की गति कहि न परति है, व्याध-अजामिल तारत ॥ 
कोन जाति अरु पाँति विदुर की, ताही के पग धारत। 
भोजन करत ART घर उनके, राज-मान-मद टारत ॥ 
ऐसे जनम-करम के ओछे, ओछनि हूँ व्यौहारत। 
यहै सुभाव सूर के प्रभु को, भक्त-वछळ-प्रन पारत ॥ 
( भगवान्‌ ) क्रिसीका जन्म किस कुलमें हुआ, यह नहीं , सोचते | 
वे अविज्ञात-गति हैं, अतः उनका स्वभाव कुछ कहा नहीं जाता | वे तो 
ब्याघ और अजामिल (-जैसे पापियों ) का भी उद्धार करते हैं। भला 
विदुरजीकी क्या जाति-पाँति ( वे तो दासी-पुत्र थे ) लेकिन राजा दुर्योधन- 
के अभिमान एवं राजमदको चूर्ण करके श्रीकृष्णचन्द्र विदुरके ही घर पधारे 
और उनके घर माँगकर भोजन किया | ( स्वयं भी ) जन्मसे गोपाल हैं 
और कर्मसे भी चित्तचोर कदे जाते हैं-जन्म-कर्म दोनोंसे बड़े नहीं हैं और 
हीन-दीन छोगोंसे व्यवहार भी करते हैं| सूरदासजी कहते हैं कि मेरे 
खामीका यही स्वभाव है कि भक्तवत्सल होनेकी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं | 
राग सारंग 
[ १४] 
गोविद प्रीति सवनि की मानत | 
जिहि जिहि भाइ करत जन सेवा, अंतर की गति जानत ॥ 
सबरी कटुक वेर तजि, मीठे चालि, गोद भरि ल्याई । 
जूठनि की कछु संक न मानी, भच्छ किए सत-भाई ॥ 
संतत भक्त-मीत हितकारी स्याम विदुर के आए। 
प्रेम-बिकल, अति az उर घरि, कदली-छिक्ुला खाए ॥ 
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कौरव-काज चले रिषि सापन, साक-पत्र सु अघाए। 
सूरदास करुना-निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढाए Il 
गोविन्द सवके प्रेमको स्वीकार करते हैं । भक्तजन जिस-जिस भावसे 
(उनकी ) सेवा करते हैं; ( वे ) सबके हृदयके भावको जानते हैं (उस 
भावके अनुरूप व्यवहार करते हैं) | शबरीने कड़वे बेर छोड़ दिये और चख- 
चखकर मीठे बेर अंचलमै भरकर ले आयी । श्रीरामने ( बेरोंके ) जूठे होने: 
की कोई शङ्का नहीं की, बल्कि बड़े सद्भावसे उन्हें खाया | सर्वकालसे 
भक्तोंके सुहृद्‌ एवं मित्र श्यामसुन्दर विदुरके घर आये और प्रेमविहल 
होकर हृदयमें आनन्द-पुलकित होते हुए केलेके छिलके खाये | ( दुवांसा ) 
sft कौरवोंकी भलाईके लिये ( पाण्डवोंको ) शाप देने ( वनमें ) गये थे; 
किंतु शाकका पत्ता खाकर प्रभुने उन्हें तृप्त कर दिया | सूरदासजी कहते हैं... 
कि प्रभु तो करुणानिधान हैं । प्रत्येक युगोंमें उन्होंने भक्तोंकी उन्नतिं कियाहै। १ 
। राग रामकली ! 
Le] | 
सरन गए को को न उवारथ्यों। | 
जब जव भीर परी Galt को, चक्र सुद्रसन तहा सँभाख्यौ ॥ 
भयौ प्रसाद जु अंवरीष कों, दुरबासा कौ क्रोध निवारयो । 
ग्वालनि हेत धरःथौ गोवर्धन, प्रकट इंद्र कौ गर्व प्रहारत्यो॥ | 
कृपा करी प्रहलाद भक्त पर, Ga फारि हिरनाकुस मार्यौ। | 
नरहरि रूप धरःथो करुनाकर, छिनक माहि उर नखनि विदारःयो॥ 
ग्राह ग्रसत गज कौ जल बूड़त, नाम लेत वाको दुख टार'्थौ। | 
सूर स्याम विनु और करै को, रंग-भूमि में कंस पछारः्यो॥ | 
( प्रभुने ) शरणागत होनेपर किसका उद्धार नहीं किया | जब-जब | 
संतोंपर संकट पड़ा, ( प्रभुने अपना ) सुदर्शन चक्र वहीं सम्हाल लिया । | 
अम्त्ररीषपर कृपा हुई और प्रभुने दुर्वासाका क्रोध दूर किया | ( ase ) 
गोषोंकी रक्षाके लिये गोवर्धन पर्वत उठाया और इन्द्रके गर्वको सबके 
सम्मुख दूर किया | भक्त प्रह्मादपर कृपा करके करुणामय TTA नरसिंह" 
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रूप धारण क्रिया, खंभेको फाड़कर वे प्रकट हुए और एक क्षणमें नखों- 
से हिरण्यकशिपुकी छाती फाइकर उसे मार दिया | गजराजको ग्राहने 
पकड़ लिया था और वह जळमें Sa रहा था, प्रभुका नाम लेते ही उसका 
दुःख प्रभुने दूर कर दिया | ( भक्तोंके कष्ट दूर करनेके लिये ) रंगभूमि 
( अखाड़े ) में कंसको व्यामसुन्दरने पछाड़ दिया | सूरदासजी कहते i 
उन इ्यामसुन्दरके विना दूसरा कौन ( इस प्रकार ) भक्तरक्षण कर. 
सकता. है | 


राग केदारो 


[ १६ | 


जन की और कोन पति राख्नै ? 


~ ws > > > 
जाति-पाँति-कुल-कानि न मानत, वंद-पुरान(न साख ॥ 


निषि कुळ राज द्वारिका कीन्हो, सो कुल साप तैं नास्यौ | 
सोइ मुनि अंबरीष कँ कारन तीनि भुवन भ्रमि चास्यौ ॥ 
जाकौ चरनोदक सिव सिर घरि, तीनि लोक हितकारी | 
सोइ प्रभु पांडु-सुतनि के कारन निज कर चरन पखारी ॥ 
बारह वरस वसुदेव-देवकिहि कंस महा दुख दीन्ही । 
तिन प्रभु प्रहलाइहि सुमिरत हीं नरहरिःरूप जु कीन्ही ॥ 
जग जानत जदुनाथ, जिते जन निज-सुज-स्रम-खुख पायौ । 
ऐसौ को जु न सरन गदे तै कहत सूर उतरायो ॥ 

( भगवानुके अतिरिक्त ) भक्तांकी. लजा दूसरा कौन बचा सकता 
है। वेद और पुराण इस बातके साक्षी हैं कि प्रभु जाति-पाँति, एवं कुकी 
महत्ता नहीं मानते | जिस यदुकुछ (में अबतार लेकर आपने ) द्वारिकामे 
राज्य किया, वह कुल ( ऋषियोंके ) शापसे नष्ट हो गया | लेकिन वही 
( यढुकुलको शाप देनेवाले ) ऋषि अम्बरीष ( से विरोध करने ) के कारण 
तीनों छोकोंमें ( चक्रके भयसे ) त्रस्त घूमते फिरे | जिन (प्रभु) का 
त्रिभुवन-हितकारी चरणोदक ( गङ्गाजी ) भगवान्‌ शंकर अपने मस्तकपर्‌ 

सू० fo To २— 
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धारण करते हैं, वही प्रभु पाण्डवोंके लिये ( राजसूय यज्ञमे ) अपने हाथसे 
( विप्रोंके ) चरण घोते थे | वसुदेव और देवकी ( श्यामके पिता-माता थे 
तो भी उन ) को कंसने बारह वर्षतक महान्‌ कष्ट दिये; किंतु उन्हीं 
प्रभुने प्रहादके स्मरण करते ही नसिँह-रूप धारण कर लिया ( और प्रह्वाद- 
का कष्ट दूर किया ) | संसार जानता हैं कि श्रीयदुनाथने अपने कितने भक्तों 
को स्वयं अपनी भुजाओंकों श्रमित करके सुखी किया है | सूरदासजी कहते 
हैं कि ऐसा कौन है जिसका उद्धार उन प्रभुकी शरण लेनेसे न हुआ हो | 


[ १७] 

जब जब दीननि कठिन परी | 

जानत हों, करुनामय जन को तव तब सुगम करी ॥ 
सभा मँझार दुष्ट दुस्सासन द्रौपदि आनि धरी। 
सुमिरत पट कौ कोट agat तव, दुख-सागर उवरी॥ 
ब्रह्मचाण तें गर्भ saat, टेरत जरी जरी। 
बिपति-काळ पांडव-वधु वन में राखी स्याम ढरी॥ 
करि भोजन अवसेस जश को त्रिभुवन-भूख atl 
पाइ पियादे धाइ ग्राह at लीन्हो राखि करी॥ 
तब तव रच्छा करी भगत पर जव जव विपति परी। 
महा मोह मै पर्यौ सूर प्रभु, ate सुधि Gert? ॥ 


( मैं ) जानता हूँ कि जब-जब दीन जनोंपर कोई कठिनाई आयी, 
तभी करुणामय प्रभुने भक्तकी कठिनाई सुगम कर दी | सभाके बीचमै दुष्ट 
दुःशासन द्रौपदीको पकड़ लाया, लेकिन द्रौपदीके भगवाभका स्मरण करते 
ही उसकी साड़ी वस्रके अम्बारके रूपमे बढ़ गयी, ( फलतः ) वह दुःखके 
समुद्रसे पार हो गयी। (उत्तरा) “जली ! जली 1? चिह्नाती श्रीकृष्णचन्द्रको 
पुकार रही थी, प्रभुने ( अश्वत्यामाके ) ब्रहझवाणसे उसके गर्भकी रक्षा 
की | वनमें ( दुर्वासा मुनिके भोजन करने आनेपर ) पाण्डवोंकी रानी द्रौपदी जी 


al 4a) 
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विपत्तिमें पड़ गयी थीं; किंतु उस समय च्यामसुन्दरने कृपा करके ( पाण्डवां 
तथा ऋषि आदि सवके भोजनरूप ) यज्ञसे बचा झाकका पत्ता खाकर तीनों 
लोकोंक्री भूख मिटा दी और द्रौपदीकी रक्षा कर ली | पैदल दौड़कर ग्रासे 
गजराजको ( प्रभुने ) बचाया | ( इस प्रकार ) जव-जव HAT विर्धात्त 
पड़ी, तब-तब भगवानने उनकी रक्षा की | सूरदासजी कहते ते हैं-प्रभो | 
महामोहमें पड़ा हूँ, मेरी ही सुधि ( आप ) क्यों भूल गये हैं ! 


राग रामकली 

[ १८] 
और न काहुहि जन की पीर। 
जब जब दीन दुखी भयो, तव तव कृपा करी बलबीर ॥ 
गज वळ-हीन बिलोकि दसौ दिसि, तव हरि-सरन wat । 
करुनासिंधु, दयाल, दरस दै, सव संताप ecat ll 
गोपी-ग्वाळ-गाय-गोसुत-हित सात दिवस गिरि लीन्ह्यौ। 
मागध eal, सुक्त TI कीन्हें, मृतक बिप्र-सुत दीन्ह्यो ॥ 
श्री सिंह ag धरतो असुर हति, भक्त-बचन प्रतिपारथों | 
सुमिरत नाम, द्रुपद-तनया को पट अनेक विस्तारःथो ॥ 
सुनि-मद्‌ af दास-ब्रत राख्यो, अंबरीष-हितकारी। 
लाखा-णुह ते, सत्रु-सैन तँ, पांडव-विपति निवारी ॥ 
बरुन-पास ब्रजपति मुकरायौ दावानल-दुख टारःथो । 
गृह आने वसुदेव-देवकी, कंस महा खल मारत्यों॥ 


७० 


g ~ 

ने सो श्रीपति जुग जुग सुमिरन-बस, वेद बिमल जस गावै। 
क असरन-सरन सूर जाँचत है, को अव सुरति करावै ? ॥ 
की | दूसरे किसीको भक्तके दुःखसे दुःख नहीं होता; लेकिन जत्र-जत्र दीन- 
गा दुखी हुए तब-तब ( उनपर ) बलवीर श्रीकृष्णचन्द्रने कृपा की है। गजराज 
जी. ' बलहीन हो गया था, चारों ओर ( सहायताकी आशासे ) देखकर अन्तमें 
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(सर्वत्रसे निराश होकर ) भगवानकी शरणमें आया । दयामय करुणासागर 
प्रभुने उसे दर्शन दिया और उसका सब कष्ट मिटा दिया | ( त्रजके ) गोपी 
गोप, गौएँ और बछड़ोंकी रक्षाके लिये सात दिनतक गोवर्धन पर्वत 
हाथपर उठाये रहे । जरासन्धको मारकर राजाओंको उसके कारागारसे 
छुडाया | सान्दीपनि मुनिको उनका मरा हुआ पुत्र लाकर दिया | 
नसिंहरूप धारण करके दैत्य हिरण्यकशिपुका वध किया और अपने भक्त 
प्रहादके वचन ( कि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं ) की रक्षा की | द्रौपदीजीके 
नाम लेकर पुकारते ही उनके वस्त्रको अपरिमित बढ़ा दिया | अम्बरीषका 
कल्याण करनेके लिये मुनि दुर्वासाके. घमंडको नष्ट करके अपने भक्त 
( अम्बरीष ) के ब्रतकी रक्षा की | छाक्षागहमै जळनेसे, शत्रुओंकी सेनासे 
तथा अन्य विपत्तियोसे भी पाण्डवोंको बचाया । व्रजराज श्रीनन्द्जीको 
बरुणपाशसे FSA | दावानल ( पान करके ब्रज ) का दुःख दूर किया। 
अत्यन्तः. बुष्द FAR TAR श्रीबसुदेव-देवकीको ( कारागारसे ) घर छे 
we) ऐसे परमप्रभु श्रीपति स्मरँणके वशमें हैं । वेद उनके निर्मल यशका 
५ ५१ / गान करते हैं | सूरदासजी कहते हैं-मैं.भी उस अशरणशरणसे (शरण देनेकी ) | 
‘yi $, ` याचना करता हूँ । मेरी याद प्रभुको कौन करावेगा ! ( प्रभु स्वयं सर्वश ह | 
उन्ह अला दूसरा कोई क्या याद Agra । ) 
ER राग केदारौ | 
Le | 
ठकुरायत गिरिधर की साँची | | 
कौरव जीति जुधिष्टिर-राजा, कीरति तिहूँ लोक में माँची ॥ 
ब्रह्म-रुद्र डर डरत काळ के, काळ Sta wan की ऑची। 
रावन सौ नप जात न जान्यो, माया विषम सीस पर नाँची ॥ 
गुरु-सुत आनि दिए जमपुर तैं, विप्र सुदामा कियो अजाची 
डुस्सासन कटि-बसन छुड़ावत, सुमिरत नाम द्रौपदी बाँची ॥ 
हरि-चरनारबिद तजि लागत अनत कहूँ, तिन की मति काँची । 
सूरदास भगवंत भजत जे, तिन की लीक ae जुग खाँची ॥. 
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स्वामी होना तो . श्रीगिरिधरका ही सच्चा है । कोरवोंको पराजित 
करके युधिषिरको ( उन्होंने ) सम्राट बना दिया; यह कोति तीनों लोकमि 
फैल गयी । ब्रह्मा और रुद्र भी जिस कालसे डरते रहते हैं; वह काळ 
( भगवानके ) भ्रुभंग ( टेढ़ी भोंदों ) के तापसे भीत रहता है। रावणके 
समान ( प्रतापी ) राजा (smal) उन्न हुआ नहीं जाना गया, किंतु 
विषम मायारूपी मृत्यु उसके सिर भी सवार हुई ( भगवानसे विमुख होते 
ही वह भी मारा गया ) | ( प्रभुने दूसरी ओर ) गुरु सान्दीपनिके मरे हुए 
पुत्रको यमलोकसे लाकर उन्हें दिया और सुदामा-जेसे ( कंगाल ) ब्राह्मणको 
अयाचक (ऐश्वर्यसम्पन्न) कर दिया | दुःशासन द्रोपदीकी पहनी साड़ी खींच लेना 
चाहता था; किंतु भगवानका नामस्मरण करनेसे द्रौपदीकी ( लजाकी ) 
रक्षा हो गयी | ( अतः) जो श्रीहरिके चरणारविन्दोंको छोड़कर और कहीं 
भी लगते हैं, उनकी बुद्धि कच्ची दै ( वे विचारद्दीन हैं )। सूरदासजी कहते 
हैं कि जो भगवानका भजन करते 
'रहता है। 


X 
स्याम गरीवनि हूँ के 
दीनानाथ हमारे ठाकुर, 
कहा बिदुर की जाति-पॉति, कुल, प्रेम-प्रीति के लाइक । 
कह पांडव के घर ठकुराई ? अरजुन के रथ-बाहक ॥ 
कहा सुदामा के धन हो? तो सत्य-प्रीति के चाहक । 
सूरदास US, तातें हरि भजि आरत के दुख-दाहक ॥ 

इयामसुन्दर गरीबोंको भी चाहनेवाले हैं। हमारे वे स्वामी दीनोंके 
नाथ हैं और प्रीतिके सच्चे निर्वाहकर्ता हैं । भला बिदुरकी जाति-पाँति और 
कुल क्या था १! लेकिन श्रीकृष्ण तो प्रेमपूर्ण प्यारके लालायित रहनेवाले 
हैं । पाण्डवोंके पास ही कौन-सी प्रभुता थी ! किंतु श्यामसुन्दर अर्जुनके 
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रथके सारथि बने | सुदामाके पास कहाँकी सम्पत्ति थी ! पर द्वारिकानाथ 
प्रेमके सच्चे चाहनेवाले st | सूरदासजी कहते हैं--इसलिये अरे 
qs ! आर्तके दुःखोको भस्म करनेवाले उन श्रीहरिका भजन कर ! 
राग कान्हरो 
EE] 
जैसें तुम गज कौ पाउँ छुड़ायो | 
अपने जन at दुखित जानि कै पाउँ पियादे धायो ॥ 
जरं af गाढ़ परी भक्तनि कों, तहँ तहँ आपु जनायो । 
भक्ति देत प्रहलाद saat, द्रौपदि-चीर बढ़ायो ॥ 
प्रीति जानि हरि गए विदुर केँ, नामदेव-घर छायो | 
सूरदास fea दीन gam, तिहि दारिद्र नसायो ॥ 

( दयामय प्रभु | ) आपने जसे गजराजका पैर छुड्ायाश अपने 
उस भक्तको दुखी जानकर पैदल ही दौड़ पढे, ( वैसे ही ) जहाँ- 
जहाँ भी भक्तोंपर संकट पड़ा, वहॉ-वहाँ आपने अपनी कृपा प्रत्यक्ष 
की । भक्त प्रह्मादपर प्रेम करके उन्हें बचा लिया और द्रौपदीकी 
साड़ी बढ़ा दी । 'विढुरजीका प्रेम जानकर श्रीहरि उनके घर गये 
तथा ( उन कृपामयने ) नामदेवजीका घर छाया | सूरदासजी कहते | 
है ( इसी प्रकार ) दरिद्र ब्राहमण सुदामाकी दरिद्रता भी ( प्रभुने ) ५ 
नष्ट को । 

राग रामकली 
[| एट | 
नाथ अनाथनि ही के संगी । 
` दीनदयाल, परम करुनामय, जन-हित हरि बहु-रंगी ॥ 
पारथ-तिय कुरुराज सभा मै वोलि करन ae नंगी। 
gat Gad करुना-सरिता भए, बढ्यौ बसन उमंगी ॥ 
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कहा विदुर की जाति वरन है, आइ साग लियौ मंगी । 
कहा कूवरी सील-रूप-गुन ? वस भए स्याम त्रिभंगी ॥ 
ग्राह Tat गज बल a व्याकुळ, बिकल गात, गति Gat | 
धाइ चक्र छै ताहि उवाख्यौ, मार्यौ ग्राह विहंगी ॥ 
कहा wet हरि केतिक तारे, पावन-पद्‌ परतंगी। 
सूरदास यह विरद aad सुनि, गरजत अधम अनंगी ॥ 


जगन्नायक भगवान्‌ अनाथोंके ही साथी हैं | ( वे ) दीनदयाल 
परमदयामय श्रीहरि मक्तोंक्री भलाईके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ. 
करते हैं । पाण्डवोंकी महारानी द्रौपदीको कुरुराज दुर्योधनने सभामें 
बुलाकर नंगी करना चाहा; किंतु ( द्रौपदीकी पुकार तथा विपत्ति ) 
कानमें पड़ते ही श्रीकृष्णचन्द्र दयाकी मानो नदी बन गये ( करुणाका 
प्रवाह उमड़ पड़ा ) | द्रौपदीका वस्न अपार बढ़ गया । विदुरजीकी 
जाति या वर्ण क्या १ ( बे उच्च वर्ण एवं श्रेष्ठ जातिके तो हैं नहीं ) 
किंतु, उनके यहाँ पहुँच ( श्यामने ) माँगकर शाक् खाया । कुब्जामें 
कौन-सा सुन्दर रूप, उत्तम शील या श्रेष्ठ गुण थे) जिससे त्रिभंगसुन्दर 
श्रीकृष्ण उसके वश हो गये | गजराजको ग्राहने पकड़ feat था, 
बलहीन होकर गजराज व्याकुल हो रहा था, उसका शरीर पीडासे 
विकल था और बाहर निकलनेकी शक्ति मारी गयी थी ( वह थक 
चुका था ); लेकिन गरुड़ासन प्रभु चक्र लेकर दौड़े और ग्राहको 
मारकर उसका उद्धार क्रिया | सूरदासजी कहते हैं-श्रीहरिने 
अपने पावन चरणोंमें विश्वास करनेवाले कितने लोगोंका उद्धार 
किया-यह कहाँतक कहूँ । (यह तो wad आ ही नहीं 
सकता ) ae अधम कामी भी प्रभुका यह सुयश कानोंसे सुनकर 
ही गर्जता है । ( प्रभुकी पतित-पावनतापर विश्वास करके ही 


> 


निश्चिन्त है 1.) 
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जे जन सर्न भजे बनवारी । ; 
ते ते राखि लिए जग-जीवन, we ae विपति परी ae ठारी॥ 
संकट तें प्रहलाद उधार्यौ, हिरनाकसिप-उद्र नख फारी। 
अंबर हरत द्रुपदू-तनया की दुष्टटसभा मधि लाज सम्हारी ॥ 
राख्यौ गोकुल aga विघन ते, कर-नख पर गोवर्धन धारी | 
सूरदास प्रभु सब सुख-सागर, दीनानाथ, मुकुंद, मुरारी ॥ 
जिन-जिन लोगोंने वनमाळी श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण ली, उन 
सबकी जगतूके जीवनस्वरूप ” प्रभुने रक्षा की । जहाँ-जहाँ 
उनपर विपत्ति पड़ी, वहीं उस विपत्तिको दूर किया । हिंरण्यकशिपुके 
दयक नखोंसे फाइकर ( भगवानले ) प्रह्ादको संकटसे वचा लिया | 
दुष्ट कौरव बीच समामें द्रौपदीका वस्त्र खींच रहे थे, वहाँ ( उसकी ) 
लजा-रक्षा की । गोकुलको बहुत विश्नोंसे बचाया, ( उसकी रक्षाके लिये ही ) 
नखपर गोवर्धन धारण किया । सूरदासजी कहते हैं--मेंरे खामी मुरारी; 
मुकुन्द ( कहलानेवाले ) दीनानाथ सभी सुखोंके सागर हैं | 


राग केदारौ 

[ २४ ] 
है हरि-भजन को परमान। 
नीच पातै Sa पदवी, बाजते नीसान॥ 
भजन कौ परताप tet, जल तरै पाषान ! 
अजामिल अरु भीलि गनिका, चढ़े जात बिमान ॥ 
चलत तारे सकल ASS, चलत ससि अरु भान | 
भक्त Ya को अटल पदवी, राम के दीवान ॥ 
निगम जाको BAA गावत, सुनत संत सुजान | 
सूर हरि की सरन आयो, राखि लै भगवान ॥ 
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यह भगवानके भजनकी महिमा है कि नीच ( पुरुष) भी ( भजन 
करके ) उच्च पद प्राप्त कर लेता है । उसके यशका डंका बजता है। 
भजनका ऐसा प्रताप है कि पानीमें पत्थर तैर गये । ( भजनके प्रतापसे ) 
अजामिल) भील और गणिका विमानमें बैठकर (वैकुण्ठ ) गये । सभी 
तारे चलते हैं, चन्द्रमा और सूर्य भी चलते हैं; किंतु श्रीरामकी भक्तिमें 
मग्न भक्त श्रुवको अटळ स्थान प्राप्त है जिनके यशको वेद गाते हैं और 
चतुर संतजन सुनते हैं; उन श्रीहरिकी शरणमें यह “सूरदास आया है | 
हे भगवन्‌ | मुझे अपनी शरणमें रख लो | 

राग परज 
॥ २५ ॥ 

स्याम-भजन-विनु कौन बड़ाई ? 
बल, बिद्या, धन, धाम, रूप, गुन ओर सकल मिथ्या सौंजाई ॥ 
अंबरीष, प्रहलाद, sala बलि, महा ऊँच पदवी तिन पाई। 
गहि सारँग, रन रावन जीत्यौ, ळंक बिभीषन फिरी दुहाई ॥ 
मानी हार विमुख दुरजोधन, जाके जोधा हे सो भाई। 
पांडच-पाँच भजे प्रभु-चरननि, रनहि जिताए हैं जडुराई ॥ 
राज-रवनि सुमिरे पति-कारन असुर-बंदि तें दिए छुड़ाई। 
अति आनंद सूर तिहि औसर, कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥ 

इयामसुन्द्रके भजन बिना ( मनुष्यता और ) बड़प्पन क्या १ बल) 
विद्या, धन) घर, रूप और गुण--ये सब्र तो as सौदे हैं | राजा अम्बरीष) 
प्रह्मादजी, राजा बलि--इन shia ( भजनसे ही) अत्यन्त ऊँचा पद 
प्राप्त किया | ( श्रीरामने ) हाथमें धनुष लेकर युद्धमें ( त्रिभुवनविजयी ) 
रावणको जीता और लंकामै भक्त विभीषणके प्रभुत्वकी घोषणा हो गगरी । 


` भगवानसे विमुख होनेके कारण उस दुर्याधनकों पराजित होना पड़ा जिसके 


सो भाई झूरमा थे; किंतु पाण्डव पाँच होनेपर भी प्रभुके चरणोंका भजन 
करते थे; अतः श्रीयदुनाथने gait उन्हें बिजयी बनाया । ( भौमासुरके 
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यहाँ बंदिनी ) राजकुमारियोने ( श्रीकृष्णचन्द्रको ) पतिरूपसे पानेकी 
इच्छासे स्मरण किया) भगवानने उनको असुरकी केदसे छुड़ाया | सूरदासजी 
कहते हैं --उस समय ( उन सोलह सहश राजकन्याओंका पाणिग्रहण- 
संस्कार जब हुआ) बड़ा ही आनन्द बढ़ा । वेद करोड़ों मुखसे ( नाना 
प्रकारसे ) प्रभुके ( भक्त-भयहरण ) यशका गान करते हैं । 


राग बिहांगरौ 
[ २६ ] 
> कहा गुन बरनों स्याम, तिहारे | 


~ 


कुविजा, बिडुर, दीन द्विज, गनिका, सब के काज सँवारे ॥ 
जज्ञ-भाग नहि लियौ हेत at रिषिपति पतित विचारे । 
भिल्लिनिके फल खाए भाव at खाटे-मीठे-खारे ॥ 
कोमळ कर गोवर्धन seat जब हुते नंद-डुलारे। 
द्घि-मिस आपु बँधायो दाँवरि, सुत कुवेर के तारे॥ 
गरुड़ छौँडि प्रभु पायँ पियादे गज-कारन पग चारे | 
अब मोस अळसात जात हो अधम-उधारनहारे | 
कहें न सहाय करी भक्तनि की, पांडव जरत cart | 
सूर परी जह बिपति दीन पर, तहाँ बिघन तुम टारे ॥ 


श्यामसुन्दर | मैं तुम्हारे गुणोंका कहातक वर्णन करूँ। कुब्जा) विदुर 
दीन ब्राह्मण सुदामा तथा गणिका--समीके काम तुमने सँभाले (सबकी रक्षा की) 
(दण्डकारण्यमै ) श्रेष्ठ ऋषियोंके यज्ञभागको तो प्रेमसे स्वीकार नहीं किया 
( उनके आश्रममे नहीं गये), उन्हें ( शबरीका तिरस्कार करनेके कारण ) , 
पतित समझ लिया और भीलनी शबरीके खटटे-मीठे और कड़वे फल भी 
बड़े प्रेमसे खाये | ( asd ) जब नन्दनन्दनके रूपमै थे; तमी अपने कोमल 
करपर गोवर्धन पर्वत धारण किया | ( मटकी फोड़कर ) दही फेलानेके बहाने 
सवर्य रस्सीसे अपनेको बँधबाया और ( यमलार्जुन बने ) कुबेरके पुत्रोंका 
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उद्धार किया | गजेन्द्रका उद्धार करनेके लिये त्रिभुवननाथ गरुड़कों छोड़कर 
पैदल उसके पास दोड़ें गये | पाण्डवोंको ( लाक्षागृहमें ) जलनेसे बचाया। 
सूरदासजी कहते हैं-प्रभो ! आपने भक्तोकी सहायता कहाँ नहीं की | जहाँ- 
कहीं दीनोंपर विपत्ति पड़ी, वहीं उनके विघ्न आपने दूर किये | दे अधमोंके 
उद्धार करनेवाले | अब मुझसे ही (मेरे Asad) आलस्य कर रहे 
हो ? ( मेरा भी उद्धार करो । ) 


राग सारंग 
[ २७] . 
भक्तनि हित तुम कहा न कियो ? 
गर्भ परीच्छित-रच्छा कीन्ही, अंवरीष-त्रत राखि लियो ॥ 
जन प्रहळाद-प्रतिश्चा पुरई, सखा विप्र-दारिद्र हयो । 
० ~ ° SS > 
अंवर हरत द्रौपदी राखी, ब्रह्म-इंद्र को मान नयो ॥ 
. ~ कियो ~ ७७ ~ 
पांडव को दूतत्व कियो पुनि, उग्रसेन को राज zat | 
राखी पेज भक्त भीषम की, पारथ को सारथी भयो ॥ 
~ ~ ~ 
दुखित जानि दोउ सुत कुवेर के, नारद्‌-साप निवृत्त कियो । 
~ £ ००० गो 
करि बल-बिगत जबारि दुष्ट तें, ग्राह ग्रखत tHe दियो ॥ 
गौतम की पतिनी तुम तारी, देव, दवानल at अँचयौ। 
सूरदास-प्रभु भक्त-बछल हरि, बलि-द्वारे दरवान भयौ ॥ 


( प्रभो ! ) भक्तोंके मङ्गलके लिये आपने क्या नहीं किया ! परीक्षित्‌- 
की गर्भमै ही रक्षा की, अम्बरीषका व्रत रखा, भक्त प्रह्मादकी प्रतिज्ञा पूर्ण की; 
अपने मित्र ब्राह्मण सुदामाकी दरिद्रता दूर की, द्रौपदीका वस्त्र खींचा जा 
रहा था तब उसकी लाज बचायी, ब्रह्मा और इन्द्रका गर्व दूर किया; 
पाण्डवोंका दूतत्व किया, उग्रसेनको राज्य दिया, भीष्मकी प्रतिज्ञा पूर्ण की, 
अर्जुनके सारथि बने, कुबेरके ( यमलार्जुन बने ) पुत्रोंकी दुखी जानकर 
देवर्षि नारदका शाप FSA ग्राहसे पकड़े जानेके कारण बलहीन हुए 
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गजराजको दुष्ट ग्राहसे छुड़ाकर बैकुण्ठघाम भेज दिया) हे देव | तुमने ऋषि 
गौतमकी पत्नी -अहल्याका उद्धार किया) (ब्रजमें) दावानलका पान किया। 
ते हैं कि मेरे रि भक्तवत्सल हैं) वे तो बलिके द्वारपर 
सूरदासजी कहते है कि मेरे स्वामी श्रीहरि भक्तवत्सल @ व ( 
(खुतललोकमे ) द्वारपालतक बन गये हैं | 
राग धनाश्री 


[ २८] 
ऐसेहि जनम बहुत वौरायो | 
विसुख भयौ हरि-चरन-कमल तजि, मन संतोष न आयो ॥ 
जब जब प्रगट भयो जळ थल मैं, तव तब बहु AT घारे। 
काम-क्रोध-मद-लोम-मोह-वस, अतिहि किए अघ भारे ॥ 
aa, कपि, विप्र, गीध, गनिका, गज, कंस-केसि-खल तारे | 
अघ, बक, ITH, वकी, धेनुक हति, भव-जळ-निथि तैं उवारे ॥ 
।संखचूड्‌, मुष्टिक, seq अरु टनावतं संहारे | 
गज-चानूर हते, दव नास्यौ, ब्याल मथ्यो, भयहारे ॥ 
जन-दुख जानि, जमलद्रुम-भंजन, अति आतुर हवं घाए। 
शिरि कर धारि इंद्र-मद मर्यो, दासनि Ga उपजाप ॥ 
रिपु कच गहत द्वुपदू-तनया जब सरन सरन कहि भाषी | 
बढ़े डुकूल-कोट अंबर लॉ, सभा-माँझ पति राखी ॥ 
waa जिवाइ दिए शुरु के सुत, ब्याध परम गति पाई । 
नंद-वरुन-बंधन-भय-मोचन, सूर पतित सरनाई॥ 
इसी प्रकार ( जैसे इस जन्मभे हूँ) में बहुत जन्मोमै पागल बना रहा 
हूँ | श्रीहरिके चरणकमलोंका त्याग करके ( प्रभुसे ) विमुख बना रहा, अतः 
मनमै संतोप्रवृत्ति नहीं आयी। जबर-जत्र जल या पृथ्वीमे मेरा जन्म हुआ» त्रः 
तब वहाँ मुझे अनेकों शरीर धारण करने पड़े ( कई-कई जन्म हुए ) | उन 
` सब जन्मोंमे काम) क्रोध, मद, लोभ तथा मोहके वश होकर मैंने बहुत 
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अधिक महापाप किये | ( लेकिन मेरे स्वामी दयामय हैं । उन ) प्रभुने राजा 
नृग, कपि) सुदामा ब्राह्मण, गीष जटायु, गणिका, गजराज तथा कंस एबं 
केशी-जेसे दुशेंकों भी मुक्त किया है। अघासुर, THE AVM पूतना) 
धेनुकासुरको मारकर प्रभुने भवसागरसे पार कर दिया | शंखचूड़ः मुष्टिक 
प्रलम्बरासुर और तृणावर्तका उन्होंने संहार किया | हाथी कुवलयापीड एबं 
चाणूरकों मारा दावानलका पान किया और कालियनागको नाथ कर व्रजके 
भयको दूर किया | यमलार्जुनको गिरानेवाले प्रभु अपने भक्त ( त्रजवासी- 
गण ) के दुःखको समझकर अत्यन्त शीघ्रतासे दौड़े और गोवर्धेनको हाथपर 
उठाकर इन्द्रके गर्वको नष्ट कर दिया एवं अपने सेवकों ( गोपों ) को सुखी 
किया । शत्रु दुःशासनके द्वारा केश पकड़े जानेपर जत्र द्रौपदीने “शरण | 
शरण !? कहकर पुकार की, तब उसके TSA ढेर आकाशतक बढ़ गया) 
प्रभुने सभाके मध्य ( नंगी होनेसे वचाकर ) उसकी लज्जा रख ली | गुरु 
सान्दीपनिके मरे हुए पुत्रको भी जिला दिया ( यमलोकसे ला दिया ) ( और 
तो क्या चरणमै बाण मारनेवाले ) व्याधने भी ( प्रभुकृपासे ) परम गति 
प्राप्त की | (अतः ) सूरदासजी कहते हैं--पतित ( होनेपर भी ) मैं उन 
नन्द्वावाको वरुणके पाशसे छुड़ानेवाले भयहारी प्रभुकी शरणमें | । 


[ २९ ] 

agi जानि भजे वनवारी। सरनागत की ताप निवारी ॥ 
जन-प्रहळादःप्रतिज्ञा पारी । हिरनकसिपु की देह विदारी ॥ 
घुवहि at पद्‌ दियो सुरारी | अंबरीष की डुगंति ठारी॥ 
द्रुपद्‌-खुता जब प्रगट पुकारी। गहत चीर हरि-नाम cart ॥ 
गज, गनिका, गौतम-तिय तारी | सूरदास सठ, सरन तुम्हारी ॥ 

यह समझकर वनमाली श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करना चाहिये कि वे 
शरणागतके संतापको दूर करनेवाले हैं । हिरण्यकशिपुका शरीर फाड़कर 
अपने भक्त प्रह्वादकी प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की | उन श्रीमुरारिने भरुवको 
अभयःपद दिया और अम्बरीषकी दुर्गति (विपत्ति ) दूर कर दी । द्रौपदीने 
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जब दुःशासनके द्वारा खींचनेके लिये साड़ी पकड़ी जानेपर उच्च स्वरसे 
हरिनाम लेकर पुकारा तब ( भगवानूने) उसको ( उसकी लज्जा ) बचा 
लिया | गजराज, गणिका ओर गौतम ऋषिक़ी पत्नी अहल्याको भी (भगवान्‌- 
ने) मुक्त किया | सूरदासजी कहते हैं- प्रभो | यह शठ भी आपकी शरण 
है। ( इसका भी उद्धार करें । ) 
राग गोरी 
[ ३० ] 
मोहन के मुख ऊपर वारी। 
देखत नैन सबै सुख उपजत, वार बार ता तैं बलिहारी ॥ 
ब्रह्मा वाळ बछरुवा हरि गयो, सो ततछन सारिखे सँवारी। _ 
कीन्हो कोप इंद्र वरपारितु, लीला छाल गोवर्धन धारी ॥ 
राखी लाज समाज माहि जब, नाथ नाथ द्रौपदी पुकारी। 
तीनि लोक के ताप-निवारन, सूर स्याम सेवक-सुखकारी ॥ 
मोहनके मुखपर में न्योछावर हूँ | उस मुखकी झाँकी नेत्राँसे करनेपर 
सब प्रकार आनन्द होता है; अतः बार-बार मैं बलि जाता हूँ । ब्रह्माजीने 
गोपबालकों और वछड़ोंका हरण कर लिया, अतः श्यामसुन्दरने तत्काल वैसे 
ही ( बालक और बछड़े ) बना दिये । इन्द्रने क्रोध करके ( कार्तिकमें भी) 
वर्षाऋतु बना दी ( घनघोर cease प्रारम्भ की ) लेकिन गोपालळालने' 
खेलमें ही गोवर्धन पर्वत. उठा लिया ( और ब्रजकी वर्षासे रक्षा कर दी ) | 
द्रौपदीने जब हे नाथ | हे यदुनाथ !? कहकर पुकार की तो कोरवोंकी 
समामे उसकी लज्जा बचायी। सूरदासजी कहते हैं--इयामसुन्दर तीनों लोकोंकें 
त्रयताप नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोको सुख देनेवाले हैं । 
राग सोरठ 
ES 


गोबिंद गाढ़े दिन के मीत। 
गज अरु ब्रज, प्रहलाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निहचीत॥ 
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mame पांडवनि उवारे, साक-पत्र मुख aT! 
अंत्ररीप-हित साप निवारे, व्याकुल चले we Il 

> ~ ~ ~ 
न्रप-कन्या कौ ब्रत प्रतिपारः्यो, कपट वेष इक धार्य | 
ता में प्रगट भए श्रीपति जू, अरि-गन-गर्व प्रहारत्यो ॥ 
>~ > yw ha 
कोटि saat gan सव जरासंध ta छोरे। 
२ ३९ क ~ ~~ 
ऐस जन परतिश्षा राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे॥ 
७. aN (ad ° ww 
गुरु-वांधव-हित मिले खुदामहि, age पुनि पुनि जाँचत | 
भगत-विरह कौ अतिहीं कादर, अखुर-गर्व-वळ नासत ॥ 
संकट-हरन-चरन हरि प्रगटे, वेद विदित जस गात्रै। 
सूरदास ऐसे प्रभु तजि के, घर घर देव मनाघै॥ 


गोविन्द विपत्ति-समयके मित्र हैँ । गजराज, व्रजके लोग, प्रह्लाद 
और द्रौपदी ( ने विपत्तिमे भगवानका स्मरण किया और ) स्मरण करते 
ही निश्चिन्त हो गये (विपत्ति दूर हो गयी ) | छाक्षागहसे ( प्रभुने ) 
पाण्डवाँको बचाया ( और उनकी दुर्वासासे रक्षाके लिये ) शाकका एक 
पत्ता मुखमें डाला | अम्बरीप्रके लिये ( दुर्वासाका ) शाप दूर किया | 
(उल्टै) दुर्वासाकों ही ( चक्रके भयसे ) व्याकुल होकर भागते फिरना 
पड़ा | राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणीजीके त्रतकी रक्षा कीश श्रीपति 
श्रीकृष्णचन्द्र एक कपटवेश ( fad दर्शकरूप ) धारण करके 
कुण्डिनपुरमें प्रकट हुए ( पहुँचे ) और ( रुकिमणीजीका हरण करके ) 
समस्त शत्रु नरेशोके गर्वको चूर्ण कर दिया | जरासन्धके यहाँ कारागारमै 
पड़े छथानवे करोड़ नप-सेना ( इतने अधिक नरेश कि राजाओंक्री ही 
एक सेना हो गयी थी । उस) को वन्धनसे मुक्त किया | इसी प्रकार 
प्रभु अपने भक्तोंकी प्रतिज्ञा रखते हैं, महाभारत-युद्धमें इस बातको उन्होंने 
प्रत्यक्ष दिखला दिया । gene होनेके कारण सुदामासे ( प्रभु ) मिले 
और बार-बार चिउडे मागे ( न देनेपर छीन कर खाया ) । ( वे दयामय ) . 
भक्त-वियोगके लिये अत्यन्त कातर रहते हैं. ( भक्तका वियोग होना सह 
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नहीं पाते ) और असुरोंके बळके गर्वको नष्ट करते हैं | जिनके श्रीचरण 
ही समस्त संकटोंके नाशक हैं) वे श्रीहरि ( प्रथ्वीपर भक्तरक्षण एवं 
दुष्ट-दर्प-दलनके लिये ) अवतार धारण करते हैं | वेदोंमें उनके सुयशका 
स्पष्ट गान है । सूरदासजी कहते हैं--ऐसे ( दयाधाम ) प्रभुको छोड़कर 
( अज्ञानी लोग ) अपने घरोंमें अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं ( यह 
कितने खेदकी बात है) | 


राग आसावरी--तिताला 


[ ३२ ] 
प्रभु तेरी बचन भरोसो साँचो। | 
विसं न 4 काँचो ee 
पोषन भरन विसंभर साहब, जो कळपे सो कॉचो॥ | | 


जब गजराज ग्राह at अटक्यौ, बळी बहुत ga पायौ। 
नाम लेत ताही: छिन हरि जू; गरुड्हि छाँडि छुड़ायो ॥ ॒ 
'दुस्लासन अव met द्रौपदी, तव तिहि बसन बढायौ। | | 
'खूरदास प्रभु भक्तबछल हैँ, चरन सरन हौँ आयौ॥ | | 


हे प्रभु) आपकी ( मक्तोके योग-क्षेम-रक्षाकी ) वाणीपर विश्वास 
करना ही सचा है | ( आंप-जैसे ) भरण-पोषण-कर्ता विश्वप्रतिपालक 
स्वामीके होते जो चिन्ता करे, वह कच्चा ( अधूरा भक्त) दै | जब गजराज 
बलवान्‌ ग्राहद्वारा पकड़ लिया गया तो उसे बहुत दुःख भोगना पड़ा 
किंतु ( जेसे ही उसने भगवानका नाम लिया ) नाम लेते तत्काल ही 
श्रीहरि गरुड़को भी छोड़कर दौड़े और उसे ( ग्राहसे') get दिया। 
जब दुःशासने द्रौपदीका वस्त्र पकड़ा) उसी समय ( प्रमुने ) वस्रको 
“ बढ़ा दिया | सूरदासजी कहते है-प्रमो.! आप भक्तवत्सल हैं ! में आपके 
श्रीचरणोंकी शरण आया हूँ | 


त ८८: 
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काहु के बेर कहा Ae I 
ताकी सरवरि करे सो झूठो, जाहि गुपाल बड़ों करे ॥ 
ससि-सन्मुख जो धूरि sera, उलटि ताहि कँ मुख परे। 
चिरिया कहा समुद्र उळीचे, पवन कहा परवत टरै ? 
जाकी कृपा पतित है पावन, पग परसत पाहन तरे । 
सूर केस नहि टारि सकै कोउ, दाँत पीसि जौ जग मरे ॥ 


किसीके भी शत्रुता करनेसे हो क्या सकता है । जिसे गोपाल बडा 
बनाते है, उससे जो स्पर्धा करता है, उसका गर्व झूठा है । जो 
चन्द्रमाकी ओर धूलि उडावेगा, लौटकर उसीके मुखपर वह ( धूलि ) 
पड़ेगी | पक्षी कहीं समुद्र उलीच सकता हे या वायुसे पर्वत कहीं इधर- 
उधर हो सकता है ! सूरदासजी कहते हैं--जिनकी कृपासे पतित भी पावन 
हो जाते हैं, जिनके चरणके स्पर्शसे पत्थर ( अहल्या ) मुक्त हो जाता है 
(बे यदि अनुकूल हैं तो ) चाहे सारा संसार दाँत पीसकर ( क्रोध करके ) 
मर जाय, एक बाळ भी नहीं हटा सकता | (पूरा विश्व भी विपक्षमें होकर 
कोई हानि नहीं कर सकता | ) 


[ ३४] 
हरि के जन सब तै अधिकारी | 
ब्रह्मा महादेव तै को बड़, तिन की सेवा कछु न सुधारो ॥ 
जाँचक पें जाँचक कहा जाँचे ? जौ जाँचे तो रसना हारी। 
गनिका-सुत सोभा नहि पावत, जाके कुळ कोऊ न पिता री ॥ 
तिन की साखि देखि, हिंरनाकुस कुटुँव-सहित भइ ख्वारी । 
जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, कियौ विभीषन राजा भारो ॥ 
Go वि० Te 3— 
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faa तरी जल माहि सेत वँघि, बलि वह चरन अहिल्या तारी | 
जे रघुनाथ-सरन तकि आए, तिन की सकल आपदा दारी ॥ 
जिहि गोबिंद अचल धुव राख्यौ, रवि-ससि किए प्रदच्छिनकारी 
सूरदास भगवंत-भजन विनु धरनी जननि वोझ कंत भारी ॥ 


श्रीहरिके मक्त ही सबसे उत्तम अधिकारी हैं । ब्रह्मा और शंकरजीसे 
बड़ा भला कौन दोगा; किंतु उनकी सेवासे भी कुछ नहीं बना | 
एक भिक्षुकसे भला, दूसरा भिक्षुक क्या याचना करे और यदि याचना 
करनेकी भूल करे ही तो उसकी जीभ थकेगी ( उसे कोई लाभ तो होना 
नहीं है ) | जिसके कुलमें कोई पिता नहीं है, ऐसा गणिकाका पुत्र शोभा 
नहीं पाता | उन ब्रह्मा-शिव आदिकी “साख? ( क्षमता ) देखी गयी कि 
(उनका उपासक होकर भी ) हिरण्यकदिपुका कुलतहित विनाश  हुआ। 
किंतु ( भगवानूने ) भक्त प्रह्वादकी प्रतिज्ञा पूर्ण की । विभीषणको 
(लंकाका ) महान्‌ राजा वना दिया । जलमै ( प्रभुके प्रतापसे ) झिलाए 
aa लगीं और ( समुद्रपर ) ge बध गया,। मैं तो उन चरणोंकी 
बलिहारी हूँ, जिन्होंने अहल्याको तार दिया | जो कोई भी श्रीरघुनाथजी 
की शरणमे आये, ` ( प्रभुने) उनकी समस्त विपत्ति दूर कर दी। 
सूरदासजी कहते हैं--जिन गोविन्दने ध्रुवको अचल पद दिया) जिसकी र्यः 
चन्द्र ( भी ) प्रदक्षिणा करते हैं, उन श्रीमगवान्‌का भजन न किया तो पृथ्वी” 
का और ( गर्भ-धारणके समय ) माताका भारी बोझ Fat बना १ ( भजन 
न करनेवाला तो माताका और पृथ्वीका भार ही है 1) 


[ ३५ ] 
जापर दीनानाथ st । 
> ०; ‘ ( ८... 
सोइ कुलीन, बडो, सुंदर सोइ, HE पर कृपा करे ॥ - 
. कौन विभीषन रंक निसाचर, हरि हँसि छत्र atl 
राजा कौन वड़ो रावन तें, गर्बहि-गर्व गरे ॥ 
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| ta कोन सुदामाह् ते, आप समान करे। 
पे अधम कोन है अजामील तँ, जम ae जात डरे ॥ 


कोन विरक्त अधिक नारद तें, निसि-दिन waa फिरे । 
जोगी कौन वड़ो संकर तें, ताका काम छरे॥ 
जीसे अधिक कुरूप कौन कुविजा तें, हरि पति पाइ तरे । 


us अधिक खुरूप कौन सीता तें, जनम वियोग भरे ॥ 

ना यह गति-मति जानें नहि कोऊ, किहि रख रसिक ढरै । 

a सूरदास भगवंत-भजन विनु फिरि फिरि जठर जरै ॥ 

Ji दीनोंके नाथ जिसपर अनुकूल हों) जिसपर कृपा करें, वही कुलीन 
ut । है, वही बड़ा है और बही सुन्दर है। विभीषण कौन था! एक गरीब 
7 | ~ [a w ~ ~ 
oul राक्षस ही तो था। किंतु श्रीरामने हंसकर उसके सिरपर छत्र रख दिया 
ला ( उसे राजा बना दिया) | रावणसे महान्‌ राजा कौन होगा; किंतु बह 
की, । अपने गर्व-द्ी-गर्व्मे नष्ट हो गया । सुदामासे बड़ा दरिद्र कौन दोगा, पर उन्हे 
जः ¦ ( श्यामसुन्दरने ) अपने समान ( वेभवशाली ) बना दिया | अजामिलसे अधिक 
दी। | अधम कौन होगा; पर (स्वयं) यमराजको उसके पास जाते भय लगता था | 
सूर्य ` देवर्षि नारदसे वड़ा विरक्त कौन हो सकता है; फिर भी वे रात-दिन घूमते 
eat | द्द रहते हैं ( कहीं टिक नहीं पाते ) | दांकरजीसे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता; 
पजन ' किंतु कामदेव उनसे भी छल कर गया (वे भी मोहिनीरूपसे मुग्ध हुए )। 


कुन्जासे अधिक कुरूपा कौन हो सकती है; पर बह श्रीहरिको पतिरूपसे 
। प्राप्त करके मुक्त हो गयी | और श्रीसीताजीसे अधिक सुन्दरी कौन ( नारी ) 
होगी; किंतु जन्मभर उन्हें वियोग-दुःख ही भोगना पड़ा । सूरदासजी 
। कहते हैं उस रसिक श्यामसुन्दरकी गति और विचार कोई नहीं जानता 
कि वह किस रस (भाव ) से द्रवित होता है। किंतु भगवानका भजन 
किये बिना तो ( जीव ) बार-बार ( माताके उदरमे आकर ) जठरज्वालामें 
जलता ही रहता है ( भजन न करनेसे बार-वार जन्म लेना ही पड़ता है )। 
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[ २६ J 

जाको दीनानाथ निवाजैं | 

भव-सागर मैं कबहुँ न झूके, अभय-निसाने बाजें ॥ 
विप्र सुदामा at निधि दीन्ही, age रन मैं गाजें । 
लंका राज विंभीपन राजै, ga आकास विराजै ॥ 
मारि कंस-केसी मथुरा में, azat सबै दुराजैँ । 
उग्रसेन-सिर छत्र धरःथौ है, दानव दख दिसि भाजै ॥ 
अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध-खुत लाजें। 
सूरदास प्रभु महा भक्ति तै, जाति-अजातिहि साजे ॥ 


जिसपर दीनानाथ प्रभु कृपा करते हैं, वह कभी भी संसार-सागरमें 
नहीं गिरता | उसकी निर्भयताकी दुन्दुभि बजा करती है ।. ( प्रभुने ) 
विप्रवर सुदामाको sige सम्त्तियाँ दे दी, महाभारंतके युद्धमें अर्जुन गर्जते 
रहे ( विजयी हुए), विभीषण dart राजसिंहासनपर सुशोभित हुए) 
ध्रुवजीको आकाशम (अचल) पद प्राप्त हुआ, केशी-कंस आदि (असुरोंको ) 
मारकर मथुरामे सारी दुर्व्यवस्था नष्ट कर दी, उग्रसेनके सिरपर छत्र 
धारण कराया ( उन्हें राजा बना दिया), राक्षस वहाँसे दसों दिशाओं 
में भाग गये, वस्र खांचे जानेके समय ट्रौपदीकी लज्जा बचा ली, उलटे 
वहाँ अंधे राजा घृतराष्ट्रके पुत्रोंको ही (साड़ी खीचनेमै भी असमर्थ | 
होनेके कारण ) लजित होना पड़ा | सूरदासजी कहते हैं कि हमारे स्वामी | 
केवल महान्‌ भक्तिसे ( प्रसन्न होकर ) उत्तम और निम्न--सभी जातिके 
भक्तोंको श्रेष्ठ बना देते हैं | 


राग देवगंधार 


[ ३७] 
जाको मनमोहन अंग करे । 
ताकौ केस खसे नहि सिर तें, जौ जग बेर परै ॥ 
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हिरनकसिपु-परहार थक्यौ, प्रहलाद न Ag डरे। 
sag लगि उत्तानपाद-सुत, अविचल राज करे ॥ 
राखी लाज द्रपदू-तनया की, कुरुपति चीर हरे। 
दुरजोधन को मान भंग करि वसन-प्रवाह भरे ॥ 
जौ खुरपति कोप्यो त्रज ऊपर, क्रोध न कछ सरे। 
ब्रज-जन राखि नंद को लाला, गिरिधर विरद धरे ॥ 
जाकौ विरद है गर्व-प्रहारी, सो केसे Fat? 
सूरदास भगर्वंत-भजन करि, सरन गएँ gat 


जिसको मनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र स्वीकार कर ळें) उससे चाहे सारा 
संसार शत्रुता गाठ ले, फिर भी उसके सिरका एक वालतक नहीं टूट सकता। 
दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी प्रहार करनेकी शक्ति ही मन्द पड़ गयी ( उसके सारे 
वार खाली गये), परंतु प्रह्मादजी तनिक भी भयभीत नहीं हुए | 
( भगवान्‌की कृपासे ) उत्तानपादके पुत्र श्रुवजी ( श्रुव-लोकमें ) आजतक 
अविचल राज्य कर रहे हैं | जब दुःशासन वस्त्र खींचने लगा) तब ( प्रभुने ) 
द्रौपदीकी लजा बचा छी, उसका वस्त्र जल-प्रवाहके समान अपार करके 
ढुयाँधनके अभिमानको नष्ट कर दिया | इन्द्रने जव त्रजपर क्रोध किया, तब 
उनके क्रोधसे कुछ भी नहीं हुआ | श्रीनन्दनन्दनने ( गोवर्धन) उठाकर 
ब्रजजनोंकी रक्षा कर ली, जिससे उनका सुयश गिरिधर नामके रूपमै विख्यात 
हो गया | सूरदासजी कहते हैं--जिसका यश ही गर्वहारी हे, उसे 
कैसे भूछा जाय । अतः उन भगवानका भजन करों । उनकी ATTA 
जानेसे ही उद्धार होता है | 


राग केदारौ 
[ ३८ ] 
जाको हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि विघन हरि हरि के, अभे प्रताप दियो ॥ 
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दुरवासा dada सतायो, सो हरि-सरन गयो। 
प्रतिश राखी मनमोहन, फिरि ताप पठयों ॥ 
बहुत सासना दई प्रहलादहि, ताहि निसंक कियो | 
निकसि खंभ तँ नाथ निरंतर, निज जन राखि लियो ॥ 
gan भए सव सखा जिवाए, विष-जल जाइ पिया । 
सूरदास-प्रमु भक्तबछल हैं, उपमा at न बियौ॥ 


श्रीहरिने जिन्हें स्वीकार कर लिया ( अपना मान feat), उनके 
करोड़ों बि्नोको दूर करके श्रीहरिने उन्हें अभय और प्रतापशाली बना 
दिया | दुर्वा्ताजीने अम्बरीषको सताया ( अम्बरीषको मारनेके लिये कृत्या 
उसन्न की ) । राजा अम्बरीषने श्रीहरिकी शरण ली | मनमोहन श्यामसुन्दरने 
( भक्तकी ) प्रतिज्ञा रखी ओर ( चक्रके भयसे भागते ) दुर्वाताजीको 
फिर ( शरण लेनेके लिये ) अम्बरीषके ही पास भेजा । ( हिरण्यकशिपुने ) 
प्रह्वादजीको अनेक दारुण कष्ट दिये; पर प्रभुने वहीं खंभेसे प्रकट 
होकर अपने भक्त प्रह्वादकी रक्षा कर ली तथा ( सदाके लिये ) उन 
निःशंक (निर्भय ) बना दिया । ( त्रजके ) सारे सखा ( कालियहृदका ) 
विषेला जल पीकर मृतक हो चुके थे, उन्हें ( श्रीकृष्णचन्द्रने ) जीवित 
कर दिया | सूरदासजी कहते हैं--प्रभु भक्तवत्सल हैं | उनकी उपमाके 
लिये दूसरा कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं | 


राग बिळावल 


[ ३९] 
कहा कमी जाके राम धनी । 


मनसा नाथ मनोरथ-पूरन, सुख-निधान जाकी मौज घनी ॥ 
९ ८ = 

AGTH अरु काम-मोक्ष फल, चारि पदारथ देत गनी | 

इंद्र समान हैं जाके सेवक, नर agt की कहा गनी ॥ 
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कहा कृपिन की माया गनिये, करत फिरत अपनी अपनी । 
खाइ न सके खरचि नहि जाने, ज्यों झुवंग-सिर रहत मनी ॥ 
आनँद-मगन राम-शुन गावे, दुख-सँताप की काटि तनी। 
सूर कहत जे भजत राम काँ, तिन सौं हरि सों सदा वनी ॥ 
जिसके स्वामी श्रीराम हैं; उसे कमी क्या है। वे सुखनिधान प्रभु 
अपने संकल्पमात्रसे सभी मनोर्थौंको पूर्ण कर देनेवाले दैँ। उनकी 
उदारताकी उमंग अपार है। वे परम उदार अर्थ) धर्म, काम और मोक्ष-- 
चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं इन्द्रके समान देवराज जिसके सेवक हैं 
( उस प्रभुकी तुलनामें ) बेचारे मनुष्यक्री उदारता कितनी | जो ( सभी 
वस्तुआँको ) “अपनी-अपनी? कहता फिरता है ( सत्रमें ममता at है ) 
aa कृपण ( मनुष्य ) की सम्पत्तिकी क्या गणना की जाय | वहन तो 
उसका उपभोग कर सकता है) न व्यय करना जानता है | जैसे सर्पके सिरपर 
मणि रहती है ( वैसे ही उसकी सम्पत्ति भी उसके लिये भाररूप ही है)। 
दुःख और संताप ( तीनों तापों ) का बन्धन काटकर ( मनुष्यको ) 
आनन्द मग्न होकर श्रीरामका गुणगान ही करना चाहिये | सूरदासजी कहते 
हैं कि जो श्रीरामका भजन करते हैं, उनमें और श्रीइरिमें सदा प्रेम रहता है। 
[ ४० ] 
हरि के जन की अति ठकुराई । 5 
महाराज, रिषिराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई ॥ 
निरमय देह राज-गढ़ ताको, लोक मनन-उतसाडु । 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये भए चोर तें साहु ॥ 
aq विस्वास कियो सिंहासन, तापर वटे भूप। 
हरि-जस विमल छत्र सिर ऊपर, राजत परम अनूप ॥ 
हरि-पद्‌-पंकज पियो प्रेम-एस, ताही के Gt रातो। 
मंत्री शान न औसर पावे, कहत वात सकुचाती ॥ 
अर्थ-काम दोउ रहँ gat, धर्म-मोक्ष सिर ata | 
बुद्धि-विबेक बिचित्र पौरिया, समय न कबहुँ Ta ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OO रू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर-विनय-पत्रिका Es | 


अष्ट महासिधि att agi, कर जोरे, डर लौन्दे 
छरीदार वैराग विनोदी, झिरकि बाहिर कीन्हे ॥ 
माया, काल, कछ नहिं ब्यापे, यह रस-रीति जो जाने। 
सूरदास यह सकल समग्री, प्रझुःप्रताप पहिचान ॥ 
श्रीहरिके भक्तोंका स्वामित्व महान्‌ है | बड़े-बड़े महाराजा, ऋषि- 
श्रेष्ठ एवं मुनिराज भी ( भक्तके प्रभुत्वको ) देखकर लज्जित हो जाते हैं। 
भयरहित शरीर ही उसका राजभवन है, ( भगवानके शुणोंके ) चिन्तनमे 
उत्साह ही उसकी प्रजा हैं; काम, क्रोध, मद) लोभ, मोह ( आदि जो 
छुटेरे थे ) ये अब चोरसे ( हानिकारी होनेके बदले ) साहु ( साधु), विनीतः 
आज्ञाकारी ) हो गये हैं, ढ़ विश्वासको सिंहासन बनाकर उसपर वह (भक्त) 
राजा होकर बैठा है | भगंवानके सुयशका निर्मल और परम अनुपम छत्र 
उसके सिरपर शोभायमान है | ( उसने ) श्रीहरिके चरणारविन्दे प्रेमरूपी 
मकरन्दका पान किया है और उसीके नशेमें छका रहता है | ज्ञान उसका 
मन्त्री है; किंतु उसे अवसर नहीं मिलता, अपनी बात कहनेमे उसे संकोच 
लगता है। अर्थ और काम ये दोनों दरवाजेपर ( सेवाके अवसरकी प्रतीक्षामे) | 
खड़े रहते हैं तथा धर्म और मोक्ष मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं; किंतु | 
बुद्धि ओर विचाररूपी दो विचित्र द्वारपाल उसके द्वारपर ( सदा सजग ) 
रहते हैं, जिनके कारण ये चारों पुरुषार्थ उसके पास आनेका कमी अवसर ! 
ही नहीं पाते । आठौं महासिद्धियाँ हाथ जोडे, डरती हुई द्वापर खड़ी | 
रहती हैं; परंतु छड़ीदारके रूपमै खड़ा बड़ा विनोदी वेराग्य उन्हें 
झिड़ककर बाहर ही किये रहता है | ( भगवद्भक्तिकी ) यह रसमय रीति 
जो जानता है, उसे माया या काल कोई प्रभावित नहीं कर पाता। ' 
सूरदासजी कहते हैं कि भगवानके प्रतापसे ही ( भक्त ) इस सब सामग्रीको | 
पहचानता है ( उसका वास्तविक मूल्य समझता है) | - j 
| [ ४१ ] | 3 
तुम्हर भजन सबहि सिंगार | | 
जो कोउ प्रीति करै पद-अंबुज, उर मंडत निरमोळक हार ॥ | 
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किकिनि नूपुर पाट पटंवर, मानौ लिये फिरै घर-वार | 
मानुप-जनम पोत नकली sat, मानत भजन विना बिस्तार ॥ 
कलिमल दूरि करन के काजें, तुम लीन्दौ जग मैं अवतार | 
सूरदास प्रभु तुम्हरे भजन विनु जेसँ सूकर-स्वान-सियार ॥ 
( प्रमो ! ) आपका भजन ही समस्त ,शोभा है | जो कोई आपके 
चरणकमलोंसे प्रेम करता दै, मानो उसने हृदयको अमूल्य हारसे भूषित 
कर लिया तथा किङ्किणी, नूपुर रेशमी पीताम्बर एवं ( दिव्य ) भवन भी मानो 
बह साथ ही लिये घूमता है | मनुष्यका जन्म और उसका सब वैभव-विम्तार 
भजनके ब्रिना ( भक्त ) जेसे नकली “पोत हो, ऐसा मानता है | सूरदासजी 
कहते हैं-प्रभो | आपने कलिथुगके दोषोंको दूर करनेके लिये जगत्‌म अबतार 
धारण किया था | आपके भजन बिना तो ( मनुष्य ) झूकर श्वान तथा 
श्रगालके समान है | 
राग सारंग 
[ ४२] 
गोविद सौ पति पाइ, कहँ मन अनत ama? 
स्याम-भजन विज सुख नहीं, जौ दस दिसि धावे ॥ 
पति कौ ब्रत जो धरै तिय, सो सोभा पाचे । 
आन पुरुष को नाम ले, पतित्रतहि oad ॥ 
गनिका उपज्यो पूत, सो कोन को कहाचे? 
बसत geet तीर, मंदमति कूप aaa ॥ 
जैसे खान gee के, TS लगि धावै। 
आन देव हरि तजि भजे, सो जनम tara ॥ 
फल की आसा चित्त धरि, जो ges वढ़ावै। 
महा मूढ़ सो मूल तजि, साखा जल नावे॥ 
सहज भजे नँदलाळ कों, सो सब सचु पावे। 
सूरदास हरि नाम छै, दुख निकट न आवे ॥ 
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A स्वामीको पाकर मनको अन्यत्र कहाँ लगाया जाय | | 
चाहे कोई दसौं दिशाओं मिं दौड़ आये? श्यामसुन्दरके भजन बिना al (कहीं ) | 
सुख है नहीं | जो सत्री पातिव्रत्य धारण करती है; वही शोमित होती है । इसके 
बिपरीत जो किसी दूसरे पुरुषका नाम लेती ( अन्य पुरुषसे अनुराग रखती ) 
है, वह पतित्रताके नामकों लजित करती है । वेदयाको पुत्र उसन्न a a 
किस ( पिता ) का पुत्र कहा जाय। ( यही दशा भगवानको छोड़कर अन्य 
देवादिकी आराधना करनेवालौकी है। ) वे मन्दबुद्धि गङ्गाके तटपर बसकर 
भी ( जल पीनेके लिये ) कुआँ खुदवाते हैं । जैसे कुत्ता कुम्हारके पीछे 
लगा व्यर्थ दौड़े ( SRS पास खाली बर्तन होनेसे उसे भोजनको कुछ 
मिल तो सकता नहीं )) बैंसे ही जो श्रीहरिको छोड़कर दूसरे देवताओंका 
भजन करते हैं, वे जन्म व्यर्थ नष्ट करते हैं । फल मिलेगा) ऐसी आशा | 
चित्तमें रखकर जो TA लगावे और उसे बड़ा करे और फिर वृक्षकी जड़: | 
को छोड़कर शाखाओंपर जल डाले; वह महामूर्ख ही तो है । जो स्वभावसे | 
ही श्रीनन्दनन्दनका भजन करता दै? उसे सब सुखोंकी प्राप्त होती है । 
सूरदासजी कहते हैं-श्रीहरिक्रा नाम लो) ( जिससे ) दुःख पास भी न फटके | 

राग कान्दरौ 
[ ४३] | 
जाकौ मन लाग्यौ नँदळाळहि, ताहि और नहिं भावै (हो) | 
जौ छै मीन दूध मै डारे, बिनु जल नहि सचु पावै (हो)॥ | 
अति सुकुमार डोलत रस-भीनो, सो रस जाहि पियावै (हो)। | 
ज्यौ गूँगौ गुर खाइ अधिक रस, खुल-सवाद न बतावे (हो) ॥ 
जैसे सरिता मिले सिंधु at, बहुरि प्रवाह न आवे (हो)। | 
ad सूर कमल-लोचन तें, चित नहिं अनत gota (हो)॥ । 
जिसका मन श्रीनन्दकुमारसे लग गया, उसे दूसरा कोई ( देवता ) 
पसंद नहीं आता | यदि मछलीको लेकर qua डाल दिया जाथ 
तो भी जलके बिना उसे सुख नहीं मिळता | ( श्यामसुन्दर ) 
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अपना वह रस जिसे पिळा दें ( जिसे उनके प्रेमका चस्का मिल जाता है; 
वह अत्यन्त कोमल (HST) स्वभावका वन जाता है और उसके नशोमें 
चूर होकर घूमने लगता है | (उसकी ऐसी दशा होती है) जैसे गूँगा अत्यन्त 
आनन्दसे गुड़ खाय और उस आनन्द एबं मिठासकी वात किसीको बता 
न पाये ( भगवस्पेमका रस ऐसा ही अवर्णनीय है ) | जेसे नदीके समुद्रमें 
मिल जानेपर उसका प्रवाह फिर ऊपर नहीं आता उसी प्रकार, सूरदांसजी 
कहते हैँ कि वह भगबत््रेमी कमललोचन क्‍यामसुन्दरसे चित्तको अन्यत्र 
कहीं नहीं भटकाता । 
राग बिहाग 
[ ४४ ] 

जौ मन कबहुँक हरि कां जाँचे । 

आन प्रसंग-उपासन BS, मन-वच-क्रम अपने उर साँचै ॥ 

निसि-दिन स्याम सुमिरि जस गावे, कल्पन मेरि प्रेम रस माँचे। 

यह ब्रत धरे लोक मैं विचरे, सम करि गने महामनि-काँचे ॥ 

सीत-उप्न, सुख-दुख नहिं माने, हानि-लाभ कछु सोच न राँचे । 

जाइ समाइ सूर वा निधि मैं, बहुरि न उलटि जगत मै नाचे ॥ 

यदि मन कभी श्रीहरिकी ही याचना करे ( केवल भगवानको ही चाहे) 

दूसरोंकी चर्चा और उपासनाका त्याग करदे तया मन, वाणी एवं कर्मसे अपने- 
अन्तरमै सच्चा रहे ( एकमात्र श्रीहरिमें निष्ठा रखे), रात-दिन इ्यांमसुन्दरका 
स्मरण करे और ( उनके ही ) यशका गान करे, ( अन्य ) कब्पनाओंकों 
छोड़कर ( भगवत्‌ः) प्रेमके रसमें ही निमग्न रहे, संसारमै प्रेमका ही aa 
लेकर विचरण. करे महामणि और काँचको समान समझे, शीत-उष्ण 
( सर्दी-गर्मी )) सुख-दुःख न माने ( इनसे प्रभावित न हो ), हानि-लाभ- 
की चिन्तामें तनिक भी न डवे, तो सूरदासजी कहते हैं कि ( वह.) उस निधि 
( मरावानके आनन्दमय रूप ) में जाकर मिल जायगा, फिर लौटकर उसे 
संसारमै जन्म ( नाना प्रकारके स्वाँग धर कर नाचना ) नहीं लेना पड़ेगा | 
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[ ४५ ] 


जनम-जनम, जव-जव, जिहि-जिहिं जुग, जहाँ-जहाँ जन जाइ । 
तहाँ-तहाँ हरि-चरन-कमळ-रति सो दढ्‌ होइ रहाइ ॥ 
eat सुजस सारंग-नाद-बिधि, चातक-बिधि मुख नाम | 
Sa चकोर सतत दरसन ससि, कर अरचन अभिराम ॥ 
सुमति सुरूप aa खद्धाविधि, sega अडुराग। 
नित प्रति अलि जिमि शुंज मनोहर, उड़त जु प्रेम-पराग ॥ 
औरौ सकळ gaa श्रीपति-हित, प्रतिफळ-रहित सुप्रीति। 
नाक RR, सुख दुःख, सूर नहिं, जिहि की भजन प्रतीति ॥ 


( प्रभो ! ) यह सेवक जन्म-जन्ममें, sac, जिस-जिस युगम जहाँ 
जहाँ जन्म ले, बहाँ-वहाँ श्रीहरिके चरण-कमलोंमें प्रेम सुदृढ बना रहे। | 
जैसे हिरन उत्तम संगीत सुननेको उत्सुक रहता है, वैसे ही मेरे कान आपका | 
सुयश सुननेको उत्सुक रहें । जेसे चातक पिउ-पिउकी रट लगाये रहता | 
है, मेरे मुखसे उसी प्रकार आपके नामका उच्चारण होता रहे | जैसे चकोर / 
चन्द्रमाके दर्शनको उत्कण्ठित रहता है, मेरे नेत्र उसी प्रकार आपके दर्शनकी | _ 
उत्कण्ठित रहें | हाथ ( आपके श्रीविग्रहकी ) सुन्दर पूजा-अर्चामे लगे रहेँ । | 
बुद्धि सुन्दर ( निर्मल ) बनी रहे और वह श्रद्धापूर्वक आपके स्वरूपका चिन्तन. 
करे, हृदय-कमलमे आपका प्रेम रहे । उसपर भौंरेके समान (आपके यशोगानकी) | 
मनोहर गूँज होती रहे, जिससे प्रेम-पराग उड़ता रहे ( यशोगान करते हुए | 
सदा प्रेममग्न रहा करूँ) । और भी सब पुण्यकर्म बदलेमें कोई भी १% | 
पानेकी इच्छाके बिना प्रेमपूर्वक केवळ श्रीपति प्रभुके लिये ही हों । सूरा | 
जी कहते हैं--जिसका मजनमें विश्वास है; उसके लिये-स्वर्ग और नरक ' 
दुःख और सुख समान हैं ) | 


या Tae 
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[ ४६ ] 
अचंभो इन लोगनि को आवै | 
ae स्याम-नाम-अग्रित-फल, माया-विष-फल भावे ॥ 
fica मूढ़ मलय चंदन को, राख अंग लपदावै | 
मानसरोवर sis हंस तट, काग-सरोवर rata ॥ 
पग तर जरत न जानें मूरख, घर तजि धूर बुझावै । 
चौरासी छख जोनि खाँग घरि, श्रमि-श्रमिजमहि हँसावै॥ 
खुगतृष्ना आचार जगत AS, ता सँग मन ललचावे | 
कहत जु सूरदास संतनि मिलि हरि जस कादे न गावे ॥ 

( मुझे ) इन छोगोंको देखकर आश्चर्य होता है, जो शयामसुन्दरके 
नामरूपी अमृतफळका त्याग कर देते हैं और उन्हें मायाका विषेला फल 
पसंद आता है । ये मूर्ख मळयागिरिके चन्दनकी निन्दा करते हैं और 
शरीरम राख waza हैं | जिसके तटपर हंस विचरण करते हैं; उस मान- 
सरोवरको छोड़कर कोओंके खान करनेयोग्य सरोवरे वे खान करते हैं | 
थे मूर्ख पैरके नीचे जळती भूमिको तो जानते नहीं) अपने जळते घरको 
बुझाना छोड़कर ( जिसे जळ जाना चाहिये उस ) कूड़ेके ढेरको बुझाते Z| 
( अर्थात्‌ त्रितापमें सारा जीवन जल रहा है, यह ध्यानमें नहीं आता | 
अज्ञानवश मनुष्य-जीवन क्षण-क्षण नष्ट हो रहा है, यह नहीं दीखता | 
भजन करके जीवन सफल करनेके बदले सांसारिक भोगोंको नष्ट होनेसे 
बचाना चाहते हैं, जिन भोगोंका नाश होना हितकर ही है । ) चौरासी 
लक्ष योनियोंमे नाना शरीर धारण करके बार-बार श्रमण करता हुआ 
( मूर्ख जीव ) यमराजको हँसाता है ( मृत्युका परिहासपात्र बना रहता 
है ) | जगतूका सब आचार मृगतृष्णाके जलके समान ( मिथ्या ) है; 
उसके संग मनको ललचाया करता ( उन आचारोंमें ही मोहित होकर 
लगा रहता ) है | सूरदासजी कहते हैं मनुष्य ) संतोंके साथ मिलकर 
श्रीहरिका यश क्यों नहीं गाता ( जिससे जीवन सफल हो जाय ) | 
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[ ४७ ] 
भजन विनु कूकर-सूकर-जसी | 
$a घर बिछाव के मूसा, रहत विषय-बस Fat ॥ 
बग-बगुली अर्‌ गीध-गीधिनी, आइ जनम लियो तेसो । 
उनह के गृह, सुत, दारा हैं, उन्हें भेद कडु केसो ? 
जीव मारि के उद्र भरत हैं, तिन को लेखो ऐसो। | 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, मनो ऊरट-दृष-भेसो॥ ' 


भजन किये विना तो कुत्ते या सुअरके समान ( मनुष्य-) जीवन 
है । जैसे बिछीवाले घरमे चूहे (सदा मृत्युके ग्रास बने ) रहते हैं, बैसे ही | 
( मनुष्य भी घरमे ) विषय-वासनाके वश हुआ ( मुत्युके ) चंगुळमे रहता | 
है । जैसे बगुले-बगुली और गीध-गीधनी जन्म लेते हैं, FI ही उसने भी | 
पृथ्वीपर ( व्यर्थं ) जन्म लिया है | उन ( बरगुले-गीध आदि ) के भी घर | 
पुत्र, सत्री आदि तो हैं ही; फिर मनुष्यका उनसे किस बातमें भेद क्या कहा 
जाय | जो लोग दूसरे जीबोंको मारकर ( मांसाहारसे ) अपना पेट भरते हैँ | 
उनकी गणना तो बगुले-गीघ आदि:जैसी ही है। सूरदासजी कहते है-भगवानका | 
भजन किये विना तो ( मनुष्य ) उँट, वैल और भैँसेके समान ही है। « 


[ ४८ ] 
भजन fag जीवत जैसें प्रेत | । 
मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उदर भरन के देत॥ | 
सुख कडु बचन, नित्त पर-निदा, संगति-सुजस न लेत। | 
wae पाप करे पावत धन, गाडि gt तिहि देत॥ | 
गुरु-ाह्मन अरु संत-सुजन के, जात न wae निकेत! | 
सेवा नहि भगवंत-चरन की, भवन नीळ को खेत ॥ ) 
कथा नहीं, गुन-गीत सुजस हरि, सब काहू दुख देत। . 
ताकी कहा कहाँ सुनि सूरज, बूड़त get समेत ॥ 
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भजन किये बिना मनुष्य ऐसे जीता दै, मानो प्रेत हो । मनसे 
मलिन और बुद्धिसे मन्द वह पेट भरनेके लिये घर-घर घूमता फिरता है | 
मुखसे कठोर वाणी बोलता है और सदा दूसरोंकी निन्दामें लगा रहता दै; न तो 
सत्सङ्ग करता और न (अच्छे कार्य करके ) BTA कमाता है | कभी पाप-कर्म 
करके धन कमाता है तो उसे मिठ्रीमै गाइकर रख देता है ( खर्च नहीं करता )। 
गुरु-ब्राह्मण+ संत और सत्पुरुषेकि घर कमी जाता ही नहीं | भगवानके श्रीचरणों- 
की सेवा नहीं करता | उसका घर नीलके खेतके समान ( अत्यन्त अपवित्र ) 


~ 


रहता है । न तो भगवानकी कथा सुनता, न श्रीहरिके गुणोंका तथा 
( निर्मल ) यशका गान करता, सबको दुःख ही दिया करता है | 
सूरदासजी कहते हैं--ऐसे पुरुषोंक्रा क्या वर्णन करूँ, सच्ची सुनो तो वह 


कुठुम्बके साथ gam ( नरकमें जाता ) है | 
[ ४९] 
जिहि तन हरि भजिवौ न कियो । 
सो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यों, इहि सुख कहा जियो ? 
जो जगदीस ईस सबहिनि को, ताहि न चित्त दियो। 
giz जानि जदुनाथ feat, आसा-मद जु frat ॥ 
3 aus 
चारि पदारथ के प्रभु दाता, fre न मिल्यो feat) 
x ~ लियो 
सूरदास रसना बस अपने, टेरि न नाम छिया ॥ 


जिस शारीरसे श्रीहरिका भजन नहीं किया गया, वह शरीर तो सूझरु 
कुत्ते और मछलीके समान ( निन्दित ) दै; उसके जीवित रहनेमें कया सुख ! 
जो जगदीखर सभीके स्वामी हैं; उनमें चित्त नहीं लगाया, श्रीकृष्णचन्द्र ` 
को सबके आत्मारूपमें प्रकट देखकर भी मुला दिया और आशाका नशा पीकर 
उन्मत्त हो गया। ( अर्थ) धर्म, कामः मोक्ष ) चारों ही पुरुषार्थोको देने- 
वाले प्रभु हैं? उनसे हृदय नहीं मिला ( उनसे अनुराग नहीं हुआ ) | 
सूरदासजी कहते हैं कि जीभ अपने वशमें है, फिरं भी मगवानका नाम पुकार 
कर (जोरसे) नहीं लिया ( ऐसा जीवन पत्मुओंके समान निन्दित ही है ) । 
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बिनती सुनौ दीन की चित दै, केसे तुव गुन गाचे? 
माया नटी wale कर लीन्हे कोटिक नाच नचावे॥ 
द्र-द्र लोभ लागि Safa, नाना खाँग वनावे। 
तुम ai कपट करावति प्रभु जू, मेरी बुधि भरमावै ॥ 
मन अभिलाष-तरंगनि करि-करि, मिथ्या निसा sa | 
सोबत सपने मैं sat संपति, त्यो दिखाइ वौरावै ॥ 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहिं लगायै। 
ज्यौ दूती पर-वधू भोरि के, छै पर-पुरुष दिखावे॥ 
at तो ga पति, तुमही गति, तुम समान को पावे?! 
सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपा fag, को मो ga बिसराव ॥ 
( प्रभो | ) इस दीनकी प्रार्थना चित्त देकर ( ध्योनसे ) सुनिये | 
यह आपका गुणगान कैसे करे ! माया-नटिनी हाथमें छड़ी लिये है और 
मुझे करोड़ों प्रकारसे नचाती रहती है। SAF कारण मुझे लेकर स्थान-स्थानपर 
घूमती है ओर अनेक प्रकारके स्वॉग ( कृत्रिम वेश ) धारण किया करती 


है । हे प्रभो ! मेरी बुद्धिको भ्रममें डालकर ( वह ) आपके प्रति ( मुझसे) | 


कपट कराती है । ( मेरे ) मनमें.लालसाओंकी तरङ्गं उठा-उठाकर असत्य: 


रूपी रात्रिमें मुझे जगाती रहती है | जैसे सोते समय स्वम्नम सम्पत्ति fis ' 


जाय, वैसे ही ( झूठी ) सम्पत्ति दिखाकर मुझे पागल बना देती 2 । ( वई 
माया ) महामोहिनी है, आत्माको मोहित करके कुमार्गमें लगाती दै। 
जैसे कुटनी दूसरेकी कुलीन स्रीको बहकाकर पर-पुरुषके पास ले जाय 


( वैसे ही माया मुझे आपसे विमुख करती है) | मेरे तो आप ही स्वामी है 


आप ही मेरी गति हैं, आपके समान और किसे मैं, प्रा सकता हुँ । सूरदासजी 


कहते हैं-स्वामी आपकी कृपाके विना मेरे ढुःखको कौन दूर कर सकता है। 
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ee 

हरि, तुच माया को न बिगोयो ? 

at जोजन मरजाद सिंधु की, पल मैं राम बिलोयौ ॥ 
नारद मगन भए माया में, ज्ञान-वुद्ध-वळ खायां। 
साठि पुत्र अरु द्वादस कन्या, कठ लगाए जायां ॥ 
संकर को मन हरयो कामिनी, सेज sis भू सोया । 
are मोहिनी आइ आध किया, तव नख7सख i रोयो ॥ 
सौ भैया : ढुरजोधन राजा, पल में गरद समायां 
सूरदास कंचन अरु काँचहि, एकहि धगा पिरोया ॥ 

aft | आपकी मायाने किसे विचलित ( स्थानच्युत ) नहीं किया। 
समुद्रकी मर्यादा ( सीमा ) सौ योजनकी थी; किंतु श्रीरामने ( सेतु बाधः 
कर ) एक क्षणमै उसको मथ डाला | देवाष नारद मायामे मग्न हो 
गये, उन्होंने सव ज्ञान ओर बुद्धिबल खो दिया; साठ पुत्र आर बारह 
कन्याओंको ( पिता बनकर ) गले लगाये ( साथ लिये ) See देखा गया | , 
भगवान्‌ शंकरतकका मन स्त्रीने हरण कर लिया) यद्यपि शय्याका परित्याग 
कर वे एथ्वीपर सोते थे। परम सुन्दरी मोहिनीने जब उनको मोहित किया 
और विचारशक्ति न रहने दी, तब अन्तमै (शंकरजीकों ) बड़ा पश्चात्तापऋ 
हुआ | राजा दुर्योधनके सौ भाई थे; किंतु क्षणभरमें वह धूलिमें मिल गया | 
सूरदासजी कहते हैं-( इस मायाने ) सोने और काँच ( श्रेष्ठ और निम्न- 
सभी पुरुषों ) को एक ही धागेमें पिरोया ( एक ही ढंगसे तंग किया ) 
राग सारंग 


५२ ] 


(गोपाळ) तुम्हरी माया महाप्रवळ, जिहि सव जग वस कीन्हा (हो)। 


| नेंकु चितै, 'मुसक्याइ के, सब कौ मन हरि लौन्हौ (हो) ॥ 


TR 


298०0९६ 


, * नखःसिखसे रोना-बहुत पञ्चात्ताप होना । 
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पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै (हो) । 
कटि लहँगा नीलौ बन्यो, को जो देखि न ate (हो)! 
चोली चतुरानन ठग्यौ, अमर उपरना राते (हो) । 
अँतरोठा अवलोकि कै, असुर महा-मद माते (हो) ॥ 
Se दृष्टि ag परि गई, सिव-सिर टोना लागे (हो) । 
जोग-जुगति बिसरी सबै, काम-क्रोध-मद जागे (हो) ॥ 
लोक-लाज सब छुटि गई, उठि धाए सँग लागे (हो) | 
सुनि याके उतपात कों, सुक सनकादिक भागे (हो) ॥ 
बहुत कहाँ लो acd, पुरुष न उबरन पावे (हो)। 
` भरि सवे सुख-नींद मैं, तहाँ सु जाइ जगाचे (हो) ॥ 
एकनि कौ दरसन ठगे, एकनि के सँग ata (हो) | 
पकनि लै मंदिर चढ़े, एकनि विरचि विगोवे (हो) ॥ 
अकथ कथा याकी कछू, कहत नहीं कहि आई (et) | 
छेलनि के सँग यों फिरे, Fa तनु सँग छाँई (हो) ॥ 
` इहि बिधि इहि डहके सबै, जल-थल-नभ-जिय जेते (हो) | 
चतुर-सिरोमनि नंद-सुत, कहाँ कहाँ लगि तेते (हो) ॥ 
कछु कुल-धर्म न जानई, रूप सकल जग राँच्यौ (हो)। | 
बिनु देखें, बिनुहीं सुनें, उगत न कोऊ वाँच्यो (हो) ! : 
इहि लाजनि ake सदा, सव कोउ कहत तुम्हारी (हो )। 
सूर स्याम इहि वरजि के, मेटौ अव कुल-गारी (हो) ॥ | 


हे गोपाल | तुम्हारी माया अत्यन्त प्रबळ है, जिसने सम्पूर्ण 
संसारको वशमै कर रखा है। ( यह कुलटा नारीके समान है, ) तनिर्क 
देखकर और मुसकराकर सबका मन इसने वशमै कर लिया है ( मायाके 
भोर्गोकी थोड़ी-सी प्राप्तिसे ही सब्र मोहित हैं )। इसने लाल चुनरी पहिती | 
है और इसका दुपट्टा सफेद है | कमरमें इसके नीला लहँगा शोभित है? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aie Le See 5 ee SC ee | ne 


ह| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१ सूर-विनय-पत्रिका 


जिसे देखकर ऐसा कौन है जो मोहित न हों जाय | (a रज और 
तमोगुणमयी माया दै | सत्त्वगुण श्वेत रंगका ऊपर) रजोगुण छाल रंगवाला 
मध्यमे ओर तमोगुण काले या नीले रंगका अधोमागमें है | ये तीनों गुण 
ही मायाके वस्न हैं । ) चोली ( रजोगुण )से इसने ब्रह्माजीको ठग लिया 


है ( वे सृष्टिरचनामै छो हैं )। दुथट्टेसे देवताओंको मोहित कर रखा 


है ( वे सत्वगुणके स्वर्गीय भोगोंमें मग्न हैं ) और अधोवस्त्र ( तमोगुण ) 
को देखकर असुर महामद ( अभिमान ) से मतवाछे हो रहे हैं | ( मायाकी 
मोहिनी wae ) तनिक-सी दृष्टि पड़ गयी थी, इससे ांकरजीके सिरपर भी 
( इसका ) जादू चल गया | योगकी सारी युक्ति वे भूल गथे। काम-क्रोध-मद 
जाग गये, सारी लोकलजा छूट गयी और उठकर ( मोहिनीके ) 
सङ्ग लगे दौड़ने लगे | इस ( माया ) के उलातक्रो सुनकर शुक तथा 
सनकादि ( संसारसे ) भाग गये ( वनमें रहने लगे ) | ( मायाके प्रभावका ) 
बहुत क्या वर्णन किया जाय, कोई पुरुष इससे वच नहीं पाता | जो 
gars गाढ़ी नींदमें सो रहा है ( मायासे सर्वथा अनजान है ), उसके 
पास जाकर उसे जगा देती है ( उसके चित्तमें भी वासनाओंका उदय 
कर देती है ) | किसीको अपने रूपसे ठगती है ( वे भोगोंको देखकर 
मोहित हैं ), किसीके साथ शयन करती है ( वे भोगोंकों पाकर मोहित हैं ), 
किसीको लेकर मन्दिरमें जाती है ( वे स्वर्गकी आशामें पुण्य करनेमें मोहित 
होकर लगे हैं ), किसीको जन्म देकर नष्ट कर देती है ( भोगोंके नाशसे वे 
दुखी हैं )। इस मायाका चरित अवर्णनीय है, ( किसीसे भी ) वर्णन करते नहीं 
बना । युवर्कोके साथ यह इस प्रकार घूमती है, जेसे शरीरके साथ परछाई 
( युवावस्था ही वासनाओंके उद्दीस रहनेकी मुख्य अवस्था है ) । इस 
प्रकार जल, स्थल और आकाशमें जितने प्राणी हैं, सबको इसने ठग लिया 
है । हे नन्दनन्दन | तुम तो चतुरशिरोमणि हो ( स्वयं समझ सकते हो )। 
उन सब्र ( ठगे gu जीवों ) का वर्णन मैं कहाँतक करूँ । यह माया कुल 
या धर्म कुछ नहीं जानती, अपने रूपसे समस्त जगतको इसने मोहित कर 
रखा है | इसे बिना देखे और इसका वर्णन बिना सुने ही ( किसीने मायाको 
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देखा नहीं और अवर्णनीय होनेसे उसका वर्णन सुना भी नहीं; फिर भी ) 
कोई इसके द्वारा ठगे जानेंसे बच नहीं सका | सूरदासजी कहते हैं--में तो 
सदा इस लजासे मरता हूँ कि सब लोग कहते है कि यह ( माया ) तुम्हारी 
है | श्यामसुन्दर | इसे ( उत्पात करनेसे ) मना करके अपने कुलकी गाली 
( अपनेको छगनेवाले कलङ्क ) को अब मिटा दो | 
राग बिहागरौ 
fae 

हरि, तेरी भजन कियो न जाइ । 

कहा करों, तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ ॥ 

जये आवौ साधु-संगति, कछुक मन ठहराइ। 

ज्यौ mig अन्हाइ सरिता, age वहै खुभाइ ॥ 
५ चेष धरि-धरि हर्यौ पर-धन, साधु-लाधु कहाइ । 

जैसे नटवा लोभ-कारन करत खाँग वनाइ॥ 

करों जतन, न भजौ तुम कों, कछुक मन TIME | 

सूर प्रभु की सवल माया, देति मोहि yor ॥ 

हे हरि | ( मुझसे ) आपका भजन नहीं किया जाता । क्या कल | 

आपकी माया बड़ी प्रबळ दै) वह मेरे मनको भ्रममें डाल देती है | जब | 
सत्पुरुषोके सङ्गमे आता हूँ? तब ( सत्सङ्गके प्रभावसे ) मन कुछ स्थिर होता | 
है; किंतु जैसे हाथी नदीमै जान करे और फिर ऊपर धूल डाळ ठे वरै 
ही मेरा वही ( दूषित ) स्वभाव फिर लौट आता है | साधुका वेध बर्न | 
बनाकर) साधु कहलाकर मैंने वैसे ही दूसरोंका धन हरण किया, जैसे गट | 
लोमवश अनेक प्रकारके खाँग बनाता है । ( दूसरे-दूसरे ) उपाय करता ई | 
किंतु मनमै कई' प्रकारकी ( उलटी-सीधी ) कल्पना करके ( युक्तियाँ सामवे ' 
रखकर) -( परलोककी चिन्ता करके) आपके भजनमें नहीं लगता। 
सूरदासजी कहते हैं--प्रभो ! आपकी बलवती माया मुझे आपका विस्मरण 
करा देती है । | | । 
j 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


_— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ = 
७५३ सूर-विनय-पत्रिका 


[ ५४ ] 
माधो जू, मन माया वस कीन्हो | 
लाभ-हानि कछु समुझत नाहीं, ज्यों पतग तन दान्हा ॥ 
ge दीपक, धन तेल, तूल तिय, Ya ज्वाला आंत जार | 
में acta मरम नहि जान्यो, wat अधिक करि दार ॥ 
Raa भयौँ नलिनी के सुक ज्यों, विन गुन मोहि गद्यौ । 
मैं अज्ञान ae नहि समुझ्यौ, परि gags eat ॥ 
बहतक दिवस भए या जग मैं, waa frat मति-हीन | 
सूर स्यामसुंदर जो सेवै, क्यों होवे गति दीन॥ 
माधवजी ! मेरे मनको मावाने ( अपने ) वशमें कर लिया है । जेसे 
कतिंगा ( बिना सोचे दीपकपर कूदकर ) शरीर दे देता है ( भस्म हो जाता 
है, वैसे ही मायासे मोहित मेरा मन भी ) अपनी छाभ-हानि कुछ नहीं 
समझता | घर दीपकके समान है, ( उसमें ) धन तेलके समान, स्त्री रूईके 
समान और पुत्र अत्यन्त प्रबछ ज्वाला ( छो ) के समान हैं। में बुद्धिहीन 
इस भेदको नहीं समझ सका, प्रबल वेगसे दौड़कर उसमें पड़ गया ( आसक्त 
गया ) | नलिनी-यन्त्र#मे फँसे तोतेके समान में विवश हो गया | 
बिना रस्सीके ( कोई गुण न होनेपर भी) मुझे ( गहकी आसक्तिने ) 
फँसा लिया । में अज्ञानी हूँ; कुछ भी ( हानि-लाम ) मेरी समझमें नहीं 
आया, उस बन्धन ( आसक्ति ) में पड़कर बहुत अधिक दुःख मने पाये | 
मैं बुद्धिहीन इस संसारमै ( जन्म-मृत्युके चक्रमे ) बहुत दिनोंतक भटकता 
फिरा | सूरदासजी कहते हैं--जो व्यामसुन्दरकी सेवा ( भजन ) करता हैः 


-ू जभ पलक RA दो लकये बने एक यन्त्रको नलिनी कहते 
हे । इसमें कोई फल लगा देते हैँ । फलके लोभसे जब तोता लकड़ीपर बैठता है तो 
उसके भारसे लकड़ी नीचे घूम जाती है । गिरनेके भयसे तोता लकड़ीको पंजोंसे 
पकड़े नीचे लटकता चिस्लाता रहता दै । उसे उड़ना भूल ही जाता दै । इस 
प्रकार वह पकड़में आ जाता है। 
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उसकी दीनदशा केसे हों सकती है । ( दीनदशा तो भगवानसे विमुख 

होनेपर ही होती है। ) ms 
हि 

अब हों माया-हाथ बिकानौ । 

परबस भयौ पसू ज्यों रजु-बस, भज्यौ न श्रीपति रानौ ॥ 
हिसा-मद-ममता-रस भूल्यो, आसाहीँ wet 
याही करत अधीन wat हों, निद्रा अति न अघानो ॥ 
अपने हीं अन्ञान-तिमिर मैं, विसरत्यो परम ठिकानो। | 
सूरदास की एक आँखि है, ताह में कछु कानी॥ 


. अब मैं मायाके हाथ बिक गया हूँ, रस्सीमें FA पशुके समान परवश 
हो-गया हूँ । त्रिभुवनके स्वामी श्रीपतिका मैंने भजन नहीं किया । हिंसा) 
गर्व, ममता आदिकी आसक्तिमें भूला ` हुआ और आझासे लिपटा हुआ 
(नित्य नवीन व्यर्थ आशाएँ करनेवाला. हो गया ) हूँ । यही सब ( हिंसा) 
गर्व, ममता और आशा) करते हुए, मै मायाके अधीन हो गया | अत्यधिक | 
निद्रा लेकर (अज्ञानमे पड़े रहकर ) भी तृप्ति नहीं हुई ( भोगोंसे पेट 
नहीं भरा) | अपने ही अज्ञानके अन्धकारमे ( अपना ) सर्वश्रेष्ठ निवास 
(भगवद्धाम ) भूल गया । सूरदासजी कहते हैं--मेरी एक ही तो आँख है 
और वह भी कुंछ कानी है अर्थात्‌ बाहरी नेत्र तो मेरे है ही नहं केवल भीतरी 
नेत्र है; पर वह भी पूरा नहीं है; उस ज्ञाननेत्रमे भी दोष है । AA, 
उसे भी विकृत कर रखा है | ) 

राग धनाश्री | 

| हे 1 | 
दीन जन क्यों करि आवै सरन ? | 
भूल्यौ फिरत सकल जल-थल-मग, gag ताप-त्रय-हरन | 
परम अनाथ, बिबेक-नेन fg, निगम-ऐन क्यों पावै! | 
पग-पग परत करम-तम-कूपहि, को करि कृपां बचावै! - 
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नहि कर लकुटि सुमति-सतसंगति, जिहि अधार अनुसरई | 
प्रबळ अपार मोह-निधि दस-दिसि, सु धौ कहा अव करई ॥ 
अखुटित wa सभीत, ससंकित, gaa सब्द नहिं Ta 
खूर स्याम-पद-नख-प्रकास विनु, क्‍यों करि तिमिर नसावै ॥ 


( प्रभो ! ) दीन जीव आपकी शरण केसे आये ? हे त्रितापहारी ! 
सुनो, ` यह जीव तो जळ-स्थलके सभी मार्गों ( योनियों ) में भूला हुआ 


` भटक रहा है | यह अत्यन्त अनाथ है) .विचाररूपी नेत्रोसे रहित होनेके 


कारण वेदरूपी घर ( आश्रय ) भी यह केसे पा सकता है ( विवेक-विचार 
हो, तत्र वेदका तासर्य समझमें आवे ) | इसलिये पद-पदपर ( हर समय ) 
सकाम कर्मके अंधे ( ढके हुए) कुएँमें ही पड़ता (सकाम कर्म ही करता) है। 
(आपके विना) कृपा करके इसकी रक्षा कौन करे। सद्बुद्धि और सत्सङ्गतिकी 
छड़ी .भी इसके हाथमे नहीं) जिसके आधारपर (:सन्मार्गसे ) चले | दर्सो 
दिशाओंमें मोहका अत्यन्त प्रबळ अपार समुद्र दै, अतः अब ( यह जीव ) 
क्या करे ? भयसे निरन्तर पुकार कर रहा दै, बड़ा सशङ्क है; किंतु ( Tee) 
पुण्यरूपी आइवासनका शब्द भी नहीं पाता ( पूर्व-पुण्य भी नही, जो 
सत्मथमें ले जायें ) | सूरदासजी कहते हैं--श्यामसुन्दरके चरणोंके नखोंका 
प्रकाश प्राप्त हुए बिना ( भगवच्चरणोंका आश्रय लिये बिना ) अंधकार 
(अज्ञान ) का विनाश केसे हो सकता है । 
[ ५७ ] 

अब सिर परी ठगौरी देव । a 

ay बिबस wit करुनामय, sf तिहारी सेव ॥ 

माया-मंत्र qa मन निसि-दिन मोह-मूरछा आनत । 

ज्यौं aa नाभि-कमल निज अनुदिन निकड रहत नहि जानत ॥ 

श्रम-मद्‌-मत्त, काम-ठष्नारस-बेग, न क्रमे गह्यो | 

fate SS सह्यो 
सूर एक पल गहरु न कीन्हो, किंहिं जुग इतो खह्यौ ? ॥ 
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हे देव! अब मेरे सिर ( मायाका ) टोना चल गया है ( मैं मायाके a 
कील लिया गया हूँ ) | इसलिये हे करुणामय ! मैं आपकी सेवा छोड़ 
कर्‌ उसीकै अधीन हो गया हूँ । मेरा मन ररात-दिन मायाका 
मन्त्र पढ़ा करता है ( मायिक विप्रयांका ही चिन्तन किया करता है) 
और मोहरूपी मूछा छाया करता है ( उन विषयमे मोहित होकर 
अपनेको बिचारहीन बनाये रखता है) । जैसे ( कस्तूरीकी ) ah 
कस्तूरी-मृगके नामि-कमठमै सदा उसके पास रहती हैः पर वह उ 
जान नहीं पाता ( इधर-उधर उस सुगन्धको Zeal भटकता है ), वेसे ही 
( आनन्दमय आप हृदयमें सदा पास हैं, तो भी आपको न जानकर) 
अ्रमके मदसे मतवाले हुए जीवने कामना और तृष्णाके स्वादके वेगं 
qeat क्रमको ( उन्नति-पथको ) नहीं पकड़ा | सूरदासजी कहते & 
प्रभो | ( आपके भक्तोंने ) किस युगमें इतना कष्ट सहा है! और कमी ते | 
आपने ( अपने आश्रितोंके उद्धारमे ) एक पलका भी बिलम्त्र नहीं किया है। 
(मेरी बार ही क्यों विलम्ब कर रहे हैं ! ) 

॥ ५८] 
माया देखत ही जु गई। 
ना हरिहितः ना afta, इन मैं पको तो न भई! 
sat मधुमाखी सँचति निरंतर, वन की ओट al 
व्याकुल होत हरे ज्यों सरबस, आँखिनि धूरि दई॥ ' 
खुत-संतान-खजन-वनिता-रति, घन समान उनई। 
राखे सूर पवन wes हति, करी जो प्रीति नई॥ 

माया .( सांसारिक भोगों) को देखते हुए ही आयु बीत गयी । न a 
भगवानकै लिये ( भजनादि ) कुछ कर सका, न मायाके भोगोंकों पारे, 
लिये ( सफल ) प्रयत्न हुआ; इन दोनों ( परलोक और लोक्र ) HAH 
भी तो नहीं बना पाया। जैसे मधुमक्खी वनका आश्रय लेकर ( घने qaqa) 
निरन्तर ( मधुका ) संचय किया करती है, परंतु जब उसका सर्वस्व (मधु) 
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हरण कर लिया जाता है तब व्याकुळ होती है; वैसे ही ( माया ! तूने ) मेरी 


wy sens 


( प्रभुसे की, उससे मेरे पाखण्ड (संसारासक्ति ) का नाश (अनुग्रहरूप ) 
पवनके द्वारा करके प्रभुने मुझे बचा लिया | 
[ ५९ ] 
इत-उत देखत जनम गयो । 
या झूठी माया कें कारन, Ze टग अंध भयो ॥ 
जनम-कए तें मातु दुखित भइ, अति दुख प्रान सह्यो । 
चै न्रिभुवनपति विसरि गए तोहि, सुमिरत क्यों न cat ॥ 
श्रीमागवत सुन्यौ नहि sag, वीचहि भटकि aca 
सूरदास कहै, सव जग वृड़बयौ, जुग-जुग भक्त aca 
इधर-उधर देखते ( असमंजसमे ही ) जन्म बीत गया | इस at 
मायाके कारण ( मिथ्या प्रलोभनमें पड़कर ) दोनों आँखोंसे अंधा हो गया । 
भेरे जन्म लेनेके awd माताको कष्ट हुआ और ( जन्म लेते समय ) मेरे 
प्राणोंने भी अत्यन्त कष्ट सहा | ( किंतु माताका तथा प्राणोंका कष्ट विफल 
हो गया, क्योंकि ) वे ( गर्भसे छुटकारा देनेवाले ) त्रिभुवनपतिको तूने भुला 
दिया | तू उनका स्मरण ही सदा क्यों नहीं करता रहा। कभी श्रीमद्भागवत- 
का श्रवण भी नहीं क्रिया । ( छोक-सुख और परलोककी चिन्ताके ) बीचमे 
ही भयकता हुआ दुःख ,पाता रहा | सरदासजी कहते सारा संसार 
( मृत्युके सागरमें ) gal हुआ है) केवल ( भगवानका ) भक्त ही प्रत्येक युगमें 
इससे पार होता आया है | ६ 
[ ६० ] 
किते दिन हरि-सुमिरन बिनु खोप । 
पर-निदा रसना के रस करि, केतिक जनम विगोए ॥ 
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तेल लगाइ fat रुचि-मईन, बस्तर मलि-मलि घोए। 

तिलक बनाइ चले खामी है, बिषयिनि के सुख जोए॥ 

काल बली तें सब जग काँप्यो, त्रझादिक हू रोए। 

सूर अधम की कहौ कौन गति, उद्र भरे, परि सोए ॥ 

श्रीहरिका स्मरण किये विना कितने दिन ( व्यर्थ ) नष्ट कर दिये! 
जीभको परनिन्दाके रसमें लगाकर ( पता नहीं ) कितने जन्म बिगाड़ दिये | 
तेल लगाकर बड़े प्रेमसे शरीरका मर्दन किया, कपडौंको मळ-मलकर खच्छ 
किया, तिलक लगाकर बाबाजी बनकर चले और ( किया क्या १ ) विषयी 
पुरुषोंका मुख देखते रहे ( सांसारिक विषयोंमें अनुरक्त लोगोंकी अनुकूलता 
चाहते रहे ) | काल अत्यन्त बलवान्‌ दै, उससे सम्पूर्ण जगत्‌ कॉपता है; 
ब्रह्मातक ( कालके भयसे ) रोते ( भीत ) रहते हैं | सूरदासजी कहते | 
भला मेरे-जैसे अधम पुरुषोंकी क्या गति होगी जो पेट भर लेते हैं और | 
पड़कर सो रहते हैं अर्थात्‌ जो शरीरके पोषण और विश्राममें ही लगे है 
उनकी दशा बड़ी दयनीय है । ( उन्हें तो अधम गति ही प्राप्त होगी। 
अतः श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये | ) 
राग विलावल 
[ ६१ ] 

यह आसा पापिनी दहै | | 

तजि सेवा बैकुठनाथ की, नीच नरनि के संग रहै॥ , 

जिन कौ सुख देखत ga उपजत, तिन कौं राजा-राय कददै। 

धन-मद्‌-सूढ़नि, अभिमानिनिं मिलि, लोभ लिए दुर्बचन सहै ॥ | 

भई न कृपा स्यामसुंदर की, अब कहा स्वारथ फिरत बहे ! | 

सूरदास सब-सुख-दाता प्रसु-गुन विचारि नहिं चरन गहै | | 

यह पापिनी आशा ( मुझे ) जलाया करती है । श्रीवैकुण्ठनायकी | 

सेवा छोड़कर नीच मनुष्योंके साथ ( यह ) रहती है ( नीच पुरुषोंसे आर्श 
की जाती है ) | जिनका मुख देखनेसे दुः होता है ( जिनका मुख देखी 
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ही अशुम है ) उनको ही “रायजी !? “राजासाहब? कहता है | धनके मदसे 
मतवाले मूर्खो एवं अमिमानियोंसे भेंट करके लोभके कारण उनके दुर्वचन 
सहता है | श्यामसुन्दरकी कृपा नहीं हुई, अब खार्थके प्रवाहम व्यर्थ क्या 
बहता है ( परम खार्थ तो इयामसुन्दरकी कृपा प्राप्त करना ही था )। 
सूरदासंजी कहते हैं--समस्त सुखोंके दाता प्रभु ही हैं; ( फिर भी ) उनके 
अपार शुणोंका विचार करके ( उनके ) चरण नहीं पकड़ता ( प्रभुकी 
शरण नहीं लेता, यही तो दुर्भाग्य दै ) | 


राग सारंग 

[६२ | 
इहि राजख को को न विगोयो 2 oe 
हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि दे, रावन, कुभकरन कुछ खोया ॥ 
कंस, केसि, चानूर महावल करि निर्जीव जमुन-जल बोयौ । 
जन्ञ-समय सिंसुपाल सुजोधा अनायास लै जोति समोयो ॥ 
ब्रह्मा-महादेव-सुर-खुरपति नाचत फिरत महा रस भोयौ | 
सूरदास जो चरन-सरन रह्यौ, सो जन निपट नींद भरि सोयौ ॥ 


इस रजोगुणरूपी गर्वने किस-किसका स्थान भ्रष्ट नहीं किया | 
हिरण्यकशिपु) हिरण्याक्ष आदि दैत्यां तथा रावण-कुम्भकर्णका hs कुल- 
नाश ही कर दिया | कंस) केशी, चाणूर महान्‌ बलवान्‌ AG |= (गर्वने) 
इन्हें निर्जीव करके यमुनाजलमें डुबा दिया ( गर्ववश ये मारे गये और इनकी 
भस्म यमुनामें बह गयी )॥ राजसूय-यजके समय शिश्युपाल-जैसा योद्धा (गर्वके 
कारण ) बिना परिश्रम मारा गया और उसकी ज्योति (श्रीकृष्णके चरणोंमें) 
लीन हो गयी । ब्रह्मा शंकर» देवगण तथा देवराज इन्द्र ( गर्वके) महा- 
मदसे भ्रमित होकर नाचते-फिरते ( तंग रहते ) हैं | सूरदासजी कहते हैं कि 
जो ( भगवानके ) चरणोंकी शरण ग्रहण कर लेता है, बही हरिभक्त निश्चिन्त 
होकर भर नींद सोता ( पूरा सुखद विश्राम पाता ) 2 | 
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[ ६३ ] 

फिरि फिरि ऐसोई है करत | 

जैसें प्रेम पतंग दीप a पावक हू न डरत॥ 
भव-दुख-कूप ज्ञान करि दीपक, देखत प्रगट परत। 
काळ-व्याळ-रज-तम-विष-ज्याला कत जड़ जंतु जरत !॥ 
अविहित बाद-बिबाद सकल मत इन लगि भेष धरत। 
इहि विधि भ्रमत सकल निसि-दिन गत, कळू न काज सरत ॥ 

अगम fag जतननि सजि नोका, हठि क्रम-भार भरत। 
सूरदास-्रत यहै, कृष्ण भजि, भव-जलनिधि उतरत॥ 

(मनुष्य ) बार-बार ऐसा ही करता है, जैसे फतिंगा दीपके प्रेम 

करके अग्निसे भी डरता नहीं है | ज्ञान ( विचार ) के दीपकसे ( मनुष्य) | 
प्रत्यक्ष यह देखते हुए कि संसार दुःखोंसे पूर्ण कुआँ दै, उसीमें गिरता है। 
यह मूर्ख प्राणी काळरूपी सर्पकी रजोगुण एवं तमोगुणरूपी विष-ब्वालाषे 
क्यों जलता रहता है ( क्यों दुःखदायी राजस-तामस कर्म करता है)। ae 
प्रतिकूल वाद-विवादमय जो बहुत-से मत-मतान्तर हैं, उनके लिये ( उनका। 
समर्थन करनेके लिये ) ( नाना प्रकारके ) वेश धारण करता है | इस प्रकार 
भ्रममे पड़कर भटकते हुए ( जीवनके ) सब दिन-रात बीत जाते हैं। पर. 
कोई काम सफल नहीं होता | संसारःसागर अगम्य है, उपायों ( अनेक | 
प्रकारके साधनों ) को नौका बनाकर हृठपूर्वक ( मनुष्य) नवीन कर्मरूपी भार 
ही ढोता है दूसरे सब साधन केवल भार ढोने-जैसे हैं ) | सूरदासका। 
तो यडीउत है कि श्रीकृष्णचन्द्रका भजन करके संसार-तागरसै पार हो जानाहै। | 


राग केदारो 


a 
माओ, AH हडको गाइ | 
अमत निसि-वासर अपथ-पथ, अगह गहि नहिं जाइ। 
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छुधित अति न अघाति कवहुँ, निगम-द्रुम zie खाइ। 
अष्ट-द्ख-घट नीर अँचवति, am तड न वुझाइ॥ 
get रस जो घरों am, तउ न गंध सुहाइ। 
और aa अभच्छ भच्छति; कला वरनि न जाइ॥ 
ब्योम, धर, नद्‌, सैल, कानन इते चरि न अधघाइ। 
नील खुर अरु अरुन लोचन, सेत सींग झुहाइ ॥ 
भुवन चोदह खुरनि खूँदति, खु al कहाँ समाइ | 
dis, fax, न डरति we, त्रिगुन हवै समुहाइ ॥ 
हरै खळ-वल दनुज-मानव-खुरनि सीस चढ़ाइ। 
रचि-विरचि सुख-भौह-छवि, ले चलति चित्त चुराइ॥ 
नारदादि gag मुनिजन थके करत उपाइ। 
ताहि कहु केसे कृपानिधि, सकत सूर चराइ!॥ 
माधव | इस ( मायारूपी ) गायको तनिक रोक्रिये | यह रात-दिन 
मार्ग-कुमार्गमें भटकती रहती है, पकड़में न आनेवाली होनेके कारण पकड़ी 
जाती नहीं। सदा अत्यन्त भूखी रहती है, कभी वत नही होती) वेदसी बक्षको 
तोड़कर खा लेती है ( वेदिक मर्यादाओंको न्ट कर डालती दै) | अठारह 
घड़ोंका पानी पी जाती है तो भी इसकी ठृषा शान्त नहीं होती ( अठारह 
पुराणोंकी शिक्षा भी इसे शान्त नहीं कर पाती )। wet रस यदि ह आगे 
रख दूँ, तो भी इसको उनकी गन्ध पसंद नहीं आती ( पद्शाज्रोकी ज 
ही इसे नहीं रुचती ) | दूसरे हानिकारक अभर्दय पदार्थ खाती रहती है 
( दुःखदायी पापकर्म करती दै) | इसकी कला ( दुष्टकर्म ) कुछ वर्णन नहीं 
की जा सकती | आकाश) Gab नदियाँ? पर्वत, वन--ये सत्र चरकर मी 
यह तृप्त नहीं होती | नीले खुर ( तमोगुणरूप ) छाल नेत्र (स्जोगुणरूप) 
और aaa सींग ( सच्चगुणखूप ) होनेसे यह लगती बड़ी सुन्दर हैं लेकिन 
अपने खुरोंसे चौंदहों भुवनोंको खूँदती ( tect ) set है | पता नहीं अब 
कहाँ यह समा सकती है (सभी भुवन मायाग्रस्त ६ । मायाका विस्तार 
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जाना नहीं जाता ) | यह, ढीठ दै, निष है? किसीसे भी डरती नहीं 
त्रिगुणमयी होकर सामने ( मारने ) दौड़ती है। यह दुष्ट एवं बली देत्य मनुष्य, 
देवतादि सभीको सिरसे उठाकर बलपूर्वक फेंक देती है ( सबका पतन 
करती है ) | अपने मुख और भौंहोंकी शोभा सजा-सँवारकर सबका चित्त 
qua चलती है । नारदादि ऋषिगण, झुकदेवादि मुनिगण भी ( इससे 
यचनेके ) नाना उपाय करके थक गये । फिर हे कृपानिधान प्रभु ! यह ' 
सूरदास ( तो अंधा है ) उसे कैसे चरा ( वशमें कर ) सकता है। 

राग मलार 
[ ६५ ] 
माधो जू, यह मेरी इक गाइ। 
अब आज तँ आप-आगे दई, लै आइये चराइ ॥ 
यह अति हरहाई, हटकत हूँ बहुत अमारग जाति। 
फिरति वेद-वन-ऊख उखारति, सब दिन अरु सब राति ॥ 
हित करि मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माहँ | 
सुख सोऊ सुनि वचन तुम्हारे, देहु कपा करि arg ॥# 
निधरक रहो सूर के खामी, जनि. मन जानो फेरि। 
मन-ममता रुचि at रखवारी, पहिलँ लेहु निबेरि ॥ 
माधवजी | यह मेरी एक (अविद्यारूपी ) गाय है। अब आजसे (मैं) | 
इसे आगेके लिये आपको सौंप रहा हूँ ( फिर वापस नहीं माँगूँगा )+ इसे ' 
आप चरा छे आइये। (लेकिन सावधान रहियेगा) यह अत्यन्त हरहाई (नटखट) 
है, बहुत रोकनेपर भी बिना रास्ते (कुमार्गसे) ही जाती है | सारे दिन और | 
सारी रात वेदरूपी वनमें घूमती हुई गन्ने उखाड़ती रहती है ( मधुर परिणामं | 
देनेवाले पुण्यकर्म एवं मर्यादाओको ही नष्ट करती रहती है ) | हे गोकुल | 
नाथ ! इसे अपने गोधन ( गायोंके झुंड ) में प्रेमसे ( पुचकारकर ) मिला | 
सहारा दीजिये, जिससे आपके ( अभय ) वचत 
+ ate देना- सहारा देना | TS ae 
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सुनकर में सुखसे सो सकूँ ( निश्चिन्त हो जाऊँ) | सूरदासजी कहते हैं-- 
हे स्वामी | आप निश्चिन्त रहें, मनमें कोई शङ्का न करें ( कि गायकी 
चराई मिलेगी या नहीं ) | स्वेच्छापूर्वक मेरा मन और ममत्व लेकर ( इस 


राग देवगंधार 


[ ६६ ] 
कहत हैं, आगे alte राम । 
diafé af और की औरे, पर्यौ काल at काम ॥ 
आरभ-वास दस मास अधोमुख, तहँ न भयौ बिस्राम | 
'बालापन खेलतहीं खोयो, जोवन जोरत दाम ॥ 
अब तौ जरा निपट नियरानी, करयौ न कछुवै काम | 
` खरदास प्रभु at बिसरायौ, विना लिए हरि-नाम ॥ 


( लोग ) कहते हैं, आगे ( बुढापेमै या अवकाश होनेपर ) श्रीराम- 
-नामका जप (भजन) कर लेंगे | लेकिन बीचमें (मध्य वयमें) ही कुछ ओर- 
'की-और ( अकल्पित ) बात हो गयी | काळसे काम पड़ गया ( मृत्यु आ 
'धमकी ) | नीचे मुख किये गर्भमें दस महीने रहना हुआ, वहाँ विश्राम नहीं 
हुआ | बचपनका समय खेलते हुए. नष्ट कर दिया और युवावस्था धन-संग्रह 
करनेमे ( बीत गयी ) | अब तो बुढापा पास आ गया है और(परलोकके कल्याण- 
के लिये) कुछ भी काम नहीं क्रिया गया | सूरदासजी कहते हैँ--(अरे मनुष्य | 
तुमने ) प्रभुको विस्मरण कर दिया, हरिनाम लिये बिना आयु खो दी | 


राग कान्हरौ 
[ ६७ ] 


रे मन, जग पर जानि ठगायौ। । 
धन-मद्‌, कुल-मद, तरुनी क मद, भव-मद, हरि बिसरायौ ॥ 
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कलि-मल-हरन, कालिमा-टारन, रसना स्याम न गाया। 
रसमय जानि खुवा सेमर को चाच घालि पाछतायां ॥ 
कर्म-घर्म, लीला-जस, हरि-गुन, इाह रख छाँच न आया। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु कहु केसे सुख पायो! 


A अरे मन | संसारके परायण होकर जान-वूझकर ठगा गया। धनके 
| मदमे, कुलके nal, Ge मदमे--इस प्रकार संसारके मदमे ( मतवाले 


बनकर ) श्रीहरिको मुला दिया | कलिके दोषोंको दूर करनेवाले) पापोंके: 
é निवारक श्रीश्यामसुन्दरका ( गुण-) गान अपनी .जीभसे नहीं किया । तोता 
जैसे सेमरके फलको रसमय जानकर चोंच मारे और ( नीरस रूई पाकर )' 
पछताये, ऐसे ही तू ( संसारके भोगोंमें रस समझकर लगा और निराश 
होकर ) पछताया | सत्कर्म) धर्मपालन) भगवातूकी लीला, यश और शुण- 
का गान--इस रसमयी sare नीचे नही आया ( इनका आश्रय नहीं 
लिया ) | सूरदासजी कहते हैं-कहो तो, भगवानका भजन किये बिना, 
सुख पाया केसे जा सकता हे १ 

राग नट 


[ ६८ | 
रे मन, छाँडि विषय को रँचिबो । 
कत तूँ सुवा होत सेमर को, अंतहिं कपट न बचिबौ ॥ 
अंतर गहत कनक-कामिनि कों, हाथ रहैगो पचिबौ । 
तजि अभिमान, राम कहि ait, नतरुक ज्वाला तचिवो ॥ 
` सतगुरु Fal, कहाँ तोसों हों, राम-रतन-घंन सँचिबो | 
` 'खरदास-प्रभु हरि-सुमिरन बिनु जोगी-कपि ज्यों नचियों ॥ 


ee अरे मन | विषय-भोगमें रचना-पचना छोड़ दे । सेमरके फलसे तृत 
दोनेक आशा करनेवाले तोतेके समान तू . ( संसारके सारहीन भोगाँसे 


तृप्तिकी आशा करनेवाला ) क्‍यों बनता है । अन्तमें तो कपट (अधर्म) करके' 
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बचेगा नहीं ( नष्ट होगाही ) | चित्तमै धन और स्त्रीको पकड़े है ( उन्हींकी 
आसक्ति रखता है) ,इपसे केवल पचना (नरककी यातना भोगना) हाथ रहेगा। 
अरे पागल | अभिमानको छोड़कर राम-नाम ले, नहीं तो नरककी ज्वालामें 
दग्ध होना पड़ेगा । सदूगुरुने कहा था कि श्रीरामके भजनरूपी धनको संचित 


के करते रहना; यही में तुझसे कहता हूँ । सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरि-जैसे 

ठ स्वामीका स्मरण किये विना तो नठके वंदरके समान ( मायाके द्वारा विवश 

के. होकर ) नाचते ही रहना पड़ेगा | 

ता | राग देवगंधार 

> । [ ६९ ] 

a चोपरि जगत AS जुग वीते । 

20 गुन पाँसे, क्रम अंक, चारि गति, सारि न wag जीते ॥ 

हा | चारि पसार दिसानि; मनोरथ घर, फिरि फिरि गिनि आने । 

र काम-क्रोध-मद-संग मूढ़ मन खेलत हार न माने॥ 
बाल-विनोद वचन हित-अनहित वार-वार मुख भाखै। 
मानो वग वगदाइ प्रथम दिसि आठ-सात-दस नाखे ॥ 
isa जुक्ति, जुवति चित asa, षोड़स वरस निहारे। 
घोड्स अंगनि मिलि प्रजंक पे छ-दस अंक फिरि डारै ॥ 

॥ | पंद्रह पित्र-काज, चोदह दस-चारि पठे, सर साँधे। 

। तेरह रतन कनक रुचि द्वादस अटन जरा जग बाँधे ॥ 

॥ ' नहि रुचि पंथ, पयादि डरनि of पंच एकादस ठाने। 

। नौ दस आठ प्रकृति तृष्ना सुख सदन सात संधाने ॥ 

॥ ` पंजा पंच प्रपंच नारि-पर भजत, सारि फिरि मारी। 

. ` चोक चवाउ भरे दुविधा छकि रस रसना रुचि धारी ॥ 
गसि | वाळ किसोर, तरुन, जर, जुग सो सुपक सारि ढिग ढारी । 
रके. सूर एक पौ नाम विना नर फिरि फिरि बाजी हारी ॥ 
| सू० वि० प० ५— 
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संसाररूपी चौपड्को बिछाये हुए युग बीत गये ( अनादिकाल्से 

जीव संसारचक्रमें पड़ा है) | त्रिगुण os Ee तम) पा 
कर्मके ag, चारों गति ( बाल्य’ केशर) यौवन एवं वाधक्य ) 
से कभी भी cafe (गोटी) जीती ll गयी 5 se जीव 
संसार-चक्रसे मुक्त नहीं हुआ ) | चारों दिशाओके चार फला मनोरथ- 

रूपी घरों ( कोष्ठकों ) में बार-बार गिनकर (गोटी ) हक लाता है 

( बार-बार नाना मनोरथ करके संसारमै ही फसा रहता है )। यह मूर्ख 

मन काम) क्रोध और मदके साथ बराबर खेल रहा हैं? पर हार नहीं 

मानता (उपरत नहीं होता) | बालकोंके विनोदके समान (जैसे चौपड़ देखने- 

बाले बच्चोके समान आवेशमै अटपटे व्यंग करते हैं, वेसे ही ) बार-बार मुखसे 

भलाई और बुराईके ( मृदु-कठोर ) वचन कहता रहता है | मानो प्रति 

पक्षीके दावको एक ओर टालकर ( सांसारिक अभाबोंकों एक बार कुछ 

पूरा करके ) आठ) सात और दस अङ्क डालता है ( आठौं प्रहर सातों 

द्वीपोमे, दसौं दिशाओंमें सफलता पानेके लिये भटकता है) | सोलह युक्तियोंसे 

( सम्पूर्ण प्रयनसे ) सोलहों TER युक्त षोडशवर्षीया ( युवती ) के चित्त 

(मिजाज) को देखता है (उसकी क्ृपादृष्टिको जोहता रहता है), शय्यापर उसके 

. साथ सोलहों अङ्गोसे (सम्पूर्ण शरीरसे ) मिलता है) ( यह स्त्रीसहवास ही) मानो 
(gui) सोलह अङ्क डालता है | पंद्रह अङ्क डालना पितृ-कार्य ( पाच 

Taxa पाँच केन्द्रिय एवं रूप, रस, गन्ध, शब्द तथा स्पर्शके 

भोगसे गर्भाघान-संस्कार करना ) है, चौदहों भुवनोंमें जीवका भटकना 

चौदहका अङ्क डालना है, यह शर सदा संधान किया रहता है ( जीव सदां 

भटकता ही रहता है ) । रत्नों और स्वर्ण ( धन ) का लोभ तेरहका अङ्क | 

डालना है ( खर्ण-साधनाकी तेरहों युक्तियाँ अपनाना है ) । वार्धक्यसे सारा 

जगत्‌ बँधा है ( सभी जीव एवं पदार्थ एक दिन बूढ़े होंगे )) ऐसे ( जीणे | 

होते जगतूमें ) बारहो महीने ( सदा ) घूमना ही बारहका अङ्क डालना है | 
सन्मार्गमे रुचि नहीं है, यही मानो प्यादोंका भय है; छक्का-पंजा ( धोखा 
घड़ी ) करके ग्यारहका अङ्क डालता है ( दसों इन्द्रियों और मनको 
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संसारमें निमग्न रखता है ) । नौ, दस और आठमें अङ्क डालना प्रकृति- 
से प्राप्त नौ द्वारके शरीरको तृष्णासे ( पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रियोके 
पोषणकी छालसासे ) सुख ( आठौं 'सिद्धियोंकी प्राप्ति ) की इच्छा करना 
है। फिर सात घर मारना ( सप्तद्वीपवती प्रथ्वीको जीतना ) चाहता है | 
पॉचशर कामदेवसे पीड़ित हो welt अनुरक्त होना ही पाँचका 
अङ्क डालना है) जिससे फिर “सारि? मारी जाती ( सफलता नष्ट होती ) है। 
चबाउ=-परननिन्दामें लगना ही चारका अङ्क डालना है | संदायग्रस्त 
(जीव ) की जिह्वा इसी ( पर-निन्दा-) रसमें oat रहती है और यही 
रुचि उसने धारण कर रखी है ( परनिन्दा ही प्रिय लगती है और उसीमें 
सदा लगा रहता है ) । सूरदासजी कहते हैं-्राल्यश केशोर, तारुण्य 
एवं बुढ़ापा--ये चारों अवस्थाएँ चार गतियोंके समान है, जिन्हें युर्गोसि 
( अनादिकाळसे ) “सारि? ( गोटी) पकनेके पास ( चलनेके स्थानपर ) 
डालता है ( मनुष्यजीवन जो मोक्षका द्वार है, उस अवसरकी चारों 
अवस्थाओंको व्यतीत कर देता है), किंतु एक हरिनामरूपी ap 
( भगवन्नामके आश्रय ) के बिना मनुष्य बार-बार बाजी हार जाता 
( मुक्त न होकर संसारमै ही भटकता रहता ) है । 


राग सारंग 
AXA sn Be 1 
अब केस पैयत सुख Aw ? 
जैसोइ बोइये तैसोइ oft, कर्मन भोग अभागे ॥ 
तीरथ-त्रत aga नहिं कौन्हौ, दान दियौ नहि जागे । 
पछिले कम सम्हारत नाहीं, करत नहीं कछु आगे ॥ 
बोवत बबुर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। 
सूरदास तुम राम न भजि के, फिरत काळ सँग लागे ॥ 
अभागे ( मनुष्य) | यह तो कर्मोका भोग है; जैसा बोया जाता 
देः वेसा ही काटनेको मिळता है ( जैसे कर्म पूर्बजन्ममें किये, वैसा फल 
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अब भोगना है ) । अब मॉँगनेसे सुख केसे पाया जा सकता है | तीर्थयात्रा 
और व्रत ( आदि पुण्यकर्म ) कुछ मी किया नही) सावधान होकर दान 
भी नहीं दिया । पूर्वजन्मके किये अशम कर्माको याद नहीं करता और 
आगे ( उत्तम फल मिले इसलिये भी ) कोई शुभ कर्म नहीं करता | 
\ बबूल तो बोता है ( बुरे कर्म करता है), पर चाहता है अंगूर ( सुख ) 
\ और अभासे देखता है कि फल लगे .या नहीं ( तत्काल सुख पानेको 
लालायित है ) | सूरदास जी कहते हैं कि ( मानव ! ) तुम श्रीरामका 
भजन न करके मृत्युके सङ्ग छगे घूम रहे हो । (भजन न करनेसे तो मृत्यु ' 
का ही साथ रहेगा। ) | 


[ ७१] 
रहिये 
मन, गोविंद के ह्वे रहिये । 

१२ २०. a» aa 
इहि संसार अपार विरत ह्वे, जम की त्रास न ये ॥ 
दुख, सुख, कीरति, भाग आफ्नै आइ परै सो गहिये | 

° ~ ° हिये 
सूरदास भगवंत-भजन करि अंत वार कछु लहिये ॥ 


अरे मन ! गोविन्दके होकर रहना चाहिये | इस अपार संसारसे 
अनासक्त होना चाहिये, जिससे यमकी त्रास ( नरकका भय ) न सहनी 
पड़े | दुःख-सुख) यश ( अयश ) आदि जो भी ( प्रारब्धके अनुसार ) 
अपने हिस्सेमें आये, उसे ( संतोषसे ) स्वीकार कर लेना ( सह लेना ) | 
चाहिये | सूरदासजी कहते हैँ-भगवान्‌का भजन करके अन्तिम समयमे ' 
तो कुछ ( संसारसागरसे पार करनेवाली सम्पत्ति ) प्राप्त करना चाहिये | 


[ ७२] 

रे मन, अजहुँ Fat न सम्हारे । 
माया-मद्‌ में भयो मत्त, कत जनम वादिहीं हारै ॥ 
„ तू. तौ बिषयारंग रंग्यो है, बिन घोए क्यो gel 
८५ लाख, जतन करि देखो, FG बार-बार बिष घूँडे ॥ 
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रख Ge औटाइ करत शुर, डारि देत है खोई । 
फिरि औटाप खाद जात है, गुर तें खाँड न होई ॥ 
सेत, हरो, रातो अरु पियरो रंग लेत है धोई। 
कारी अपनो रंग न oie, अनरँग कबहुँ न होई ॥ 
कुबिजा भई स्याम-रँग-राती, ताते सोभा पाई। 
ताहि सवै कंचन सम ate, अरु श्री-निकट समाई ॥ 
नंद-नँदन-पद्‌-कमल site के माया-हाथ विकानो | 
सूरदास age समुझावै, लोग act जिनि मानो ॥ 


अरे मन | अव भी चेतता क्यों नहीं | मायाके aad 
मतवाला होकर मनुष्य-जन्मको क्यों व्यर्थ हारता ( नष्ट करता ) है। 
तू तो विषयोंके रंगमें रँगा ( विषयोंमें आसक्त ) है । बिना धोये ( भजन- 
की साबुन लगाये ) यह रंग ( आसक्ति ) केसे छूट सकती है | मेंने लाखों 
(बहुत अधिक ) प्रय्न करके देख लिया, पर तू तो उसी प्रकार बार-बार विष 
ही पीता (विषयोंका ही चिन्तन करता) है । (गन्नेके) रसको एकत्र करके 
पकाकर गुड़ बनाते हैं और खोई ( रसहीन गन्नेका भाग ) फेंक देते हैं । 
लेकिन यदि फिर गुड़को पकाया जाय तो उसका खाद नष्ट हो जाता है 
उससे चीनी तो बनती नहीं । ( सांसारिक पदार्थोका सेवन आवश्यक 
मात्रामें दारीर-पोषणके लिये क्रिया जाय, उनके उपार्जनमें अधर्म न किया 
जाय, दूषित पदार्थ त्यागकर शुद्ध सात्त्विक पदार्थ ही लिये जाय; तो उनके 
उपयोगसे मनमै सात्विकता ही आती है | किंतु उनके उपभोगमें आसक्त 
होकर बार-बार उनकी चाह करनेसे साखिकता बढ़ती नहीं पहले अजित की 
हुई सात्त्विकता भी नष्ट हो जाती है । ) aa हरा) छाल) पीला आदि रंग 
तो धो लिये जाते हैं ( समस्त सांसारिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं ); 
किंतु काला रंग अपनी रंगत नहीं छोड़ता और न विक्कतरूप ही लेता है 
( भगवान्‌ औकृष्णमें प्रेम होनेपर वह प्रेम सदा बढ्ता ही है, घटता या 
Rr नहीं है.) । कुब्जा स्यामदुन्दरके रंग ( प्रेम से रंगीन बननेके 
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कारण ही शोभित हुई | उसकी तुलना सब लोग सोनेके साथ करते हैं ( उसे 
बहुमूल्य-आदरणीय मानते हैं) और लक्ष्मीके पास ( भगवानकी अर्घोङ्गिनी- 
के रूपमै ) उसे स्थान मिला | ( अरे मन | ऐसे ) श्रीनन्दनन्दनके चरण- 
कमलोंका त्याग करके तू मायाके हाथ बिक गया है ( कितने दुःकी 
५, बात है ) | सूरदासजी कहते हैं--छोग ( मेरी बातका ) बुरा न मानें ( मै 
\ दूसरे किसीको कुछ नहीं कहता ) अपने आपको ही समझा रहा हूँ । 


| 
४ राग धनाश्री 
ह [ ७३ ] 


जनम साहिबी करत गयो । 
काया-नगर वड़ी शुंजाइस, नाहिन कछु बढ्यो Il 
हरि कौ नाम, दाम खोटे छौं, झकि-झकि डारि दयो | 
बिषया-गाँच अमल को टोटो, हँखि-हँसि के saat ॥ 
नैन-अमीन, अधर्मिनि के बस, A को तहाँ sat | 
दगाबाज कुतवाळ काम रिपु, सरबस लूडि wat ॥ 
पाप उजीर कहां सोइ मान्यो, धर्म-खुधन लुट्यो | 
चरनोदक को छाँडि सुधा-रस, सुरा-पान अँचयो ॥ 
कुबुधि-कमान चढ़ाइ कोप करि, बुधि-तरकस रितयौ | 

सदा सिकार करत मुग-मन को, रहत मगन भुरयो ॥ | 
wat आइ कुटुम-लसकर मैं, जम अहदी gael | 
सूर नगर चौरासी भ्रमि-भ्रमि, घर-घर कौ जु भयौ ॥ 


जन्म साहबी करते ( अहंकारमें मग्न रहकर ) ही बीत गया । शरीर" | 
रूपी नगरमे उन्नतिका अवकाश बहुत था ( भजन करके परमपद पाया 
जा सकता था ); लेकिन कुछ भी ( पुण्य ) नहीं बढ़ाया | बार-बार आवेशे । 
आकर खोटे सिक्कोके लिये ( सांसारिक सुख पानेके लिये ) श्रीहरिका नाम 
(st अमूल्य धन था ) फेंक दिया ( जो कुछ भगवन्नाम लिया भी, उसले 
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सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति ही चाही) । विषयके गाँवमें ( विषयभोग- 
प्रधान विश्वमै ) शासकका अमाव है ( मनोनियन्त्रण करनेवाला कोई 
नहीं दै ) | इसमें ( अनुशाप्तनहीन होकर ) प्रसन्नतापूर्वक में उन्मुक्त 
उमड़ता रहा ( यहीं अपना प्रभाव बढ़ाता रहा ) | लेकिन मेरे नेत्ररूपी 
अमीन अधर्मियोंके वश हो गये ( नेत्रॉसे असत्‌ दृश्य ही देखता रहा ) | 
अतः जहाँ था, वहीं रह गया ( भोगोंकी प्राप्तिमें भी कोई वृद्धि नहीं हुई; 
क्योंकि भोगोंकी प्राति भी पुण्यसे होती है ) | कामरूपी झत्रुको कोतवाल 
( रखवाला ) बना दिया, उस थोखेबाजने ade लूट लिया ( संचित 
पुण्यका भी नाश करवा दिया ) | पापरूपी मन्त्रीने जो सलाह दी, बही मैंने 
माना ( सदा पाप-मार्गपर चला ) और धर्मरूपी सुन्दर धनको छटा दिया | 
( भगवानके ) अमृत-रसके समान चरणोदकको छोड़कर बिषय-भोग रूपी 
मदिरा पान करता रहा। क्रोधपूर्वक कुबुद्धिका धनुष चढ़ाकर ( आवेशमे नाना 
कुतकाँका सहारा लेकर ) बुद्धिरूपी तरकसको खाली कर दिया ( सद्बुद्धिः 
के द्वारा आये सद्विचारोंको हृदयसे निकाल दिया ) | मनरूपी मुगका सदा 
शिकार करता रहा ( कुमार्गमें लगाकर मनको शक्तिहीन करता रहा ) 
और wad पड़े रहनेमै ही सुख मानता रहा इसी बीचमें यमराजके सिपाही 
(दूत ) ने कु्म्वरूपी छावनीमै आकर मुझे घेर ae सूरदासजी कहते हैं-- 
चौरासी नगरोंमें घूम-घूमकर ( चौरासी लाख योनियोंमें भटकता हुआ ) घर- 
घरका होता रहा ( प्रत्येक योनिमें बार-बार जन्म लेता रहा) । 
[ ७४ ] 

नर तै जनम पाइ कहा कीनो ! 

उद्र भरथौ कूकर-सूकर लो, TH कौ नाम न लीनो ॥ 

श्रीमागवत सुनी नहिं खवननि, गुरु गोविद नाहि चीनो । 

भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया मैं दीनो ॥ 

झूठौ सुख अपनो करि जान्यौ, परस प्रिया के भीनौ। 

अघ कौ मेरु बढाइ अधम तू, अंत भयौ वलहीनो ॥ 
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लख चौरासी जोनि भरमि के फिरि वाहीं मन दीनो । 
सूरदास भगवंत-भजन बिजु ज्यों अंजलि-जल छीनो ॥ 
तुमने मनुष्य-जन्म पाकर किया क्या ? श्रीमगवानूका नाम तो छिया 
नहीं) ( बस, ) कुत्तों और सूअरोंकी भाँति केवळ पेट भरते रहे । कानोंसे 
श्रीमदभागवतकी कथा नहीं सुनी, गुरुकी कृपा प्राप्तकर गोविन्दको 
पहचाना नही, हृदयम ( भगवानके प्रति ) भावना एवं भक्ति कुछ भी 
gaa नहीं हुई) केवल विषय-चिन्तनमें ही मन लगाये रहे | प्रियतमा 
स्रीके स्पर्श-सुखमें ही st रहकर उस मिथ्यासुखको ( जो अन्ततः दुःख 
देनेवाला होनेसे सुख न होकर दुःख ही है ) अपना सुख ( आत्मसुख ) 
समझ लिया | इस प्रकार अरे अधम ! तूने पापका ( ढेर ) सुमेरु पर्वतके 
समान बढ़ा लिया और अन्तमें निर्बल हो गया | चौरासी लाख योनियोंमें 
बार-बार घूमते हुए भी तू फिर उसी ( विषय-चिन्तन ) में लगा है | 
सूरदासजी कहते हैं--भगवानका भजन किये बिना आयु इस प्रकार नष्ट 
हो गयी, जैसे अज्जलिमें लिया जल | 
राग केदारो 
[ ७५ ] 
रहो मन ! सुमिरन कौ पछितायो । 
यह तन राँचि राँचि करि बिरच्यो, कियो आपनो भायो ॥ 
er अथाह तरंगिनि तरि नाहि सक्यौ, समायो | 
स्यो जाल काळ जब खैंच्यो, भयौ, मीन जळ-हाथो ॥ 
/कीर पढ़ावत गनिका तारी, cara परम पद्‌ पायो | 
ऐसी सूर नाहि कोउ दूजो, दूरि करै जम-दायो ॥ 
ह i ( भगवानका ) स्मरण न करनेका पश्चात्ताप ही रह गया। इस 
शरीरको संभाल-सँभालकर सजाया और (तुम्हें) जो कुछ अच्छा लगा, करते रहे; 
इससे मनके किये हुए. दोषोंकी अथाह नदी बन गयी, जिसकी तरंगोंसे पार होनेकी 
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शक्ति नहीं रह गयी ( शरीर सजाने और मनमाना आचरण करनेसे मनके दोष 
बढ़ते गये और उनपर विजय पाना असम्भव हो गया और उसीमें पैठ गया) 
जब काळने अपना जाल डालकर खींचा ( मृत्युका समय पास आया ) तब 
जलरहित मछलीकी दशा हो गयी (अत्यन्त व्याकुळता हुई) | सूरदासजी कहते 
हैं--( जिस प्रभुने ) तोतेको ( राम-नाम ) पढ़ाती गणिकाका उद्धार कर दिया; 
( जिनकी कृपासे ) व्याधने परमपद प्राप्त कर लिया; ऐसे प्रभुके अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं है जो यमराजके आक्रमणको हटा सके | 
राग मलार 
[ ७६ ] 

इहि विधि कहा घटैगौ तेरौ ? 

नंद्नॅदन करि घर कौ ठाकुर, आपुन है रहु चेरौ ॥ 

कहा भयौ जौ संपति वाढी, कियो बहुत घर घेरो । 

me हरि-कथा, कहूँ हरि-पूजा, कहुँ संतनि को Ba ॥ 

जो वनिता-सुत-जूथ सकेले, हय-गय-विभव घनेरौ | 

सबै anit सूर स्याम कों, यह साँचो मत मेरौ ॥ 

इस प्रकार ( रहनेसे ) तुम्हारा क्या घट जायगा ? श्रीनन्दनन्दनको 

घरका स्वामी बना दो और स्वयं उनके सेवक बनकर रहो | सम्पत्ति बढ़ गयी 
तो हुआ क्या ? घरका घेरा बहुत बढ़ गया ( मकान बड़ा बनवा लिया ) 
तो क्या लाम ? ( इनकी सफलता तो इसीमें है कि ) कहीं भगवानकी कथा 
होती रहे, कहीं भगवानकी पूजा चलती रहे और कहां साधु-संत आसन 
लगाये विराजते रहें | सत्री, पुत्रादिका जो समूह एकत्र हुआ है, हाथी-घोड़े 
आदिसे युक्त जो बड़ा वैभव है, वह सब श्यामसुन्दरके चरणोंमें समर्पित 
कर दो ( सब भगवानका है) मेरा अपना कुछ नहीं, यह इढ़ निश्चय 
कर लो.) | सूरदासजी कहते हैं कि यही मेरा सच्चा मत है.। . 
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राग सूहा ब्रिछावल | एवं 
ना 
[ ७७ ] ie 
ges मन | आनंद-अवधि सब । ae कम 
निरखि सरूप बिबेक-नयन भरि, या सुख ते नाह और कछू अब ॥ कङ्क 
चित चकोर-गति करि अतिसय रति, तजि स्रम सघन विषय लोभा। | दै 
चिति चरन सरु चारु चंद-नख, चलत चिन्ह ag दिसि सोमा ॥ | भ 
जानु खुजघन करभ-कर-आझति, कटि प्रदेस किकिनि राज। bs 
हृद्‌ बिध नाभि, उद्र जिबली वर, अवलोकत भवभय भजे| अत 
उरग-इंद्र उनमान TAT सुज, पानि पदुम आयुध राजे। चन 
कनक-बलय, मुद्रिका मोदप्रद, सदा सुभग संतनि काज॥ वाल 
` उर वनमाळ विचित्र विमोहन, भ्गु-भंवरी भ्रम को नासं। | = 
तड़ित-वसन घन-स्याम खस तन, तेज-पुंज तम कौं चासै॥ fs 
परम रुचिर मनि कंठ किरनि-गन, कुंडल-मुकुट-प्रभा न्यारी। | सूरः 
विधु मुख, खूद मुखुक्यानि अस्त सम, सकल लोक-लोचन प्यारी ॥ , 
सत्य-सील-संपन्न सुमूरति, सुर-नर-सुनि-भक्तनि भावे। | 
अंग-अंग प्रति छबि-तरंग-गति सूरदास क्यौ कहि आवै ॥ | 
हे मन! यही सम्पूर्ण आनन्दकी सीमा है कि विवेकरूप नेत्रोंसे भगवा | 
के खरूपको भली प्रकार देख | इस ( भगवद्ध्यानके ) सुखसे अधिक | 
अब और कुछ नहीं है । जैसे चकोरका ( चन्द्रमासे ) अतिशय प्रेम होता | 
है, ऐसे ही चित्तको भगवस्पेममें प्रगादतासे लगा दो और विषय-सुखके / 
लोभसे जो ( भोगोंकी प्राप्तिके लिये ) अत्यधिक श्रम है, उसे छोड़ दो। | 
श्रीहरिके उन सुकुमार सुन्दर चरणोंका चिन्तन कर, जिनके नखोंकी ज्योति | 
चन्द्रमाके समान है और जिनके चलनेसे चारों ओर ( ध्वज) वज्र, WH 
अङ्कुश) कमल आदि ) Fagiat शोमा ( प्रथ्वीपर ) फैलती है । भगर्वा पो 


के घुटने बड़े ही सुन्दर हैं और जाँच हाथीके बच्चेकी Fes समान ( Te" 
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एवं सुचिक्कण ) हैं । कटिदेशमें करथनी शोभित हो रही है | ( गहरी ) 
नाभि कुण्डके समान है; उदरपर तीन श्रेष्ठ रेखाएँ हैं,जिन्हें देखते ही संसार: 
का भय दूर हो जाता है । शेषनागके समान सुन्दर भुजदण्ड हैं तथा कर- 
कमलोमे ( शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्मरूप ) आयुध शोभित हैं | खर्ण 
कङ्कण तथा ऐड्वर्यमयी अँगूठी संतोंके लिये सदा मङ्गलदायिनी 
है । अनेक रंगोंवाळी विमोहक वनमाला हृदयपर लहराती है तथा 
भ्रगुलतारूप रोमावली ( भक्तके ) श्रमका नाश करती है | विद्युतके समान 
चमकता पीताम्बर धारण किये, मेघके समान इयाम शरीर अपनी तेजोराशिसे 
( अज्ञान ) अन्धकारको दूर भगाता है | कण्ठके कौस्तुभमणिकी किरणें 
अत्यन्त सुन्दर हैं और कुण्डल तथा मुकुटकी छटा तो अनोखी ही है । 
चन्द्रमुखकी अमृतके समान मन्द मुसकान समस्त लोकोके नेत्रोको प्रिय ळगने- 
वाली है । भगवानकी कमनीय मूर्ति सत्य एवं शीळसे सम्पन्न है | देवता, 
मनुष्य, मुनिगण आदि अपने सभी भक्तोंको भानेवाली है | ( उस 
दिव्यमूर्तिके ) अङ्ग-प्रत्ङ्गसे तरङ्गोंके समान शोभा छलकती रहती है | भला, 
सूरदास उस शोभाका वर्णन केसे कर सकता है | 
[ ७८ ] 

रे मन, आपु को पहिचानि | 

सब जनम तँ waa खोयो, अजहुँ तो कछु जानि ॥ 

ज्यों amt कस्तूरि ye, खु तौ aa पास। 

waa हीं वह दौरि #2, sate wa बास ॥ 

भरम ही asda सब में, ईसह के भाइ। 

जब भगत भगवंत ate, भरम मन तँ जाइ॥ 

सलिल कौ सब रंग तजि के, एक रंग मिलाइ । 

सूर जो डे रंग त्यागे, यहै भक्त सुभाइ॥ 


अरे मन | अपनेको ( अपने बास्तविकरूपको ) पहचान । सम्पूर्ण जीवन 
तो तूने ( अज्ञानमें ) भटकते हुए खो दिया, अब भी तो कुछ समझ | 
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जैसे हिरन कश्तूरीको भूला रहता है। वह तो उसके पास ( उसकी नाभिमें) 

ही रहती है; fig जैसे ही वह सुगन्ध पाता है) भरमाया हुआ उसे 

दौड़कर fea है। यह भ्रम (अज्ञान ही) सबसे बलवान्‌ है | 

यह ईदवरके ही समान ( अनादि-अचिन्त्य ) है। जब भक्त भगवानको | 
पहचान लेता है, तब उसके मनसे भ्रम ( अज्ञान ) दूर हो जाता है।. 
जलको और सारे रंग छोड़कर एक रंगमें रैगना चाहिये ( इसी प्रकार मन- | 
को भी अन्य सब आसक्तियाँ हटाकर एक मात्र भगवानके प्रेममै सराबोर | 
कर देना चाहिये ) । सूरदासजी कहते हैं कि भक्तका यही स्वभाव है | 
कि वह दो रंग ( संसारासक्ति ) छोड़ देता है ( केवल मगवानमें ही तल्लीन : 
रहता है ) | । 


छन a हा था, का he A eae G 


राग रामकली 
[ ७९ ] 
राम न सुमिरःथौ एक घरी | 

परम भाग सुक्रित के फल तै सुंदर देह धरी॥ 
fate जिहि जोनि भ्रम्यौ संकट-वस, सोइ-सोइ दुखनि भरी | 
काम-क्रोध-मद-लोभ-गरव मैं, facdt स्याम हरी ॥ 
भैया-वंघु-कुडंव at, तिन तें कछु न सरी। | 
लै देही घर-बाहर जारी, सिर dist लकरी ॥ | 
मरती बेर सम्हारन ठागे, जो कछु गाडि धरी। | 
सूरदास तें कछू सरी नहि, परी कालफॅसरी॥ | 
तुमने एक घड़ी भी श्रीरामका स्मरण नहीं किया | बड़े सौभाग्यसे | 
(अनेक जन्मके ) पुण्योंके फसे तो सुन्दर ( मनुष्य-) शरीर प्राप्त हुआ 
(ओर उसे व्यर्थ नप्ट कर दिया ) | ( इससे पहले ) संकटमै पड़कर 
( प्रारब्धविवश ) जिस-जिस योनिमें भटकते रहे, वे सब दुःखोसि भरी थीं | 


om. Al 


A Ai AL. 7 = AL 
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( वहाँ तो कोई साधन हो नहीं सकता था; इस जन्ममें भी ) काम, क्रोध) 
मद) लोभ और अभिमानमें पड़कर श्रीहरि श्यामसुन्दरको भूल गये। माई-बन्धु 
तथा परिवारके बहुत-से लोग होनेपर भी उनसे कुछ किया-कराया न हो सका। 
( उन्होंने तो ) शरीरकों घरसे बाहर ले जाकर जला दिया, डंडा मारकर 
कपालक्रिया कर दी | मरनेके समय भी ( कोई सहायता करनेके वदले ) 
जो कुछ पूँजी कहीं गाइकर रखी थी, उसीको वे सँभालने (Fed अधिक्कत 
कर लेने) में लगे थे। सूरदासजी कहते हैं--जब कालकी फाँसी ( गलेमें ) पड़ी 
( मृत्युका समय आ पहुँचा )) तब कुछ करते ( परलोक बनानेके लिये कोई 
साधन करते ) नहीं बन पड़ा | 
राग घनाश्री 
। [८°] 

जनम सिरानोई सौ लाग्यो | 

रोम रोम, नख-सिख at RE, महा अघनि वपु पाग्यो ॥ 

पंचनि के हित-कारन यह मन aE तहँ भरमत भाग्यो | 

तीनौ पन Beet खोए, समय गए पर जाग्यो ॥ 

तौ तुम कोऊ तारौ नहि, जौ, मोसौ पतित न दाग्यो। 

हौं स्रवननि जुनि कहत न एको, सूर सुधारो आग्यो ॥ 

(मेरा ) जन्म नष्ट हुआ-सा ही लगता है | रोम-रोम) नखसे झिखा- 

तक मेरा शरीर महापापोंसे सना हुआ है । ( और ) मेरा यह मन पाचों 
ईन्द्रयोंको सुख पहुँचानेके लिये जहाँ-तहाँ भटकता हुआ दौड्ता ही रहा है | 
तीन अग्स्थाएँ ( बाल्यकाल, किशोरावस्था) तरुणावस्था ) ऐसे a 
(विषयप्राप्तिके प्रयलोंमें व्यर्थ) नष्ट कर दीं और अवसर बीत जानेपर 
( बुढापेमै जब शरीर असमर्थ हो गया है) सावधान हुआ हूँ । सरदासजी 
कहते हैं--प्रभो | यदि मेरे-जैसे पापदग्ध पतितका आपने उद्धार नहीं किया 
तो (मैं anim कि) तुमने किसीका भी उद्धार नहीं किया । कार्नोसे 
सुनी ( आपकी ) एक भी ('यशोगाथा ) मैं नहीं कहता; मेरा भविष्य आप 
सुधार दें | ( मुझे अपना लें; तब आपकी पतितपावनतामें मेरा विश्वास हो |) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर-विनय-पत्रिका ७८ ७ 

राग नट | 

[ ८१] : 
गाइ SE मेरे गोपालहि । 
नातरु काळ-व्याळ ले Se, छाँड़ि देह तुम सब जंजालहि ॥ | : 
अंजलि के जळ ज्यों तन छीजत, खोटे कपट तिलक अरु मालहि। | é 
कनक-कामिनी सों मन बाँध्यो, है गज चल्यो खान की चालहि ॥ | ने 
सकल सुखनि के दानि आनि उर, ढ़ बिखास भजो नँदलाळहि। | घृ 
सूरदास जो संतनि कौ हित, कृपावंत dea दुख-जाळहि॥ जे 


मेरे गोपालका गुणगान कर लो) अन्यथा कालरूपी सर्प निगल लेगा । | 

तुम सब जंजाछोंको छोड़ दो. | यह शरीर अज्जलिमें भरे जलके समान 

(निरन्तर ) क्षीण हो रहा ( मृत्युके पास पहुँच रहा ) है और ( तुम) 

We) दम्भपूर्ण तिलक एवं माला ( केवल साधुवेष ) सजानेमे लगे हो। 

क्योंकि मन तो धन और स्री ( की आसक्ति ) से बँँधा है। हाथी होकर 

. तुमने कुत्तेकी चाल चली है (भगवद्भक्त कहलाकर विषयी लोगोंका आचरण 
किया है) | सब सुखोंके दाता भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दनको Cea ले आकर. | 
उनका eg विश्वाससे भजन करो | सूरदासजी कहते हैं--वे प्रभु ही संतोंके. | 
परम हित दयामय एवं दुःखोंके जालको दूर करनेवाले हैं | | 


राग धनाश्री 
[८२] 
हरिः 
“व्रत निज उर न घरेगो | 
को अस र 
ue Fok अपुन करि, कर Hay पकरैगो ॥ 
a ई a भक्त भाइ करि, कोटिक कसब करैगो । 
उ वस चारि मनरंजन, अंत काल बिगरैगौ ॥ 
ल जोनि जन्मि जग, जल-थल भ्रमत फिरेगो । | 
सः छरुत सेवक सोइ साँचो, जो स्यामहि सुमिरैगो ॥ 
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( अरे मन ! ) यदि तू श्रीहरि ( के मजनका ) व्रत अपने cea 
नहीं धारण करेगा तो ( दूसरा ) ऐसा कौन उद्धारक है, जो ( तुझे) 
अपनाकर संकटके स्थानपर तेरा हाथ पकड़ेगा ( तुझे सहायता देगा )। 
दूसरे देवताओंकी भक्ति भावपूर्वक भी करेगा और उसमें करोड़ों उलटे-सीघे 
कर्म भी करेगा, तो मी वे सत्र (देवता) चार दिनका मनोरञ्जन (थोड़े समय 
ही सुख प्रदान ) कर सकते हैं; अन्त-समय ( परलोक ) तो बिगड़ेगा ही | 
चौरासी लाख योनियोंमें जन्म लेता हुआ संसारमै, जल-खलमै भय्कता हुआ 
घूमता रहेगा । सूरदासजी कहते हैं कि वही सच्चा पुण्यवान्‌ और सेवक है» 
जो श्योमसुन्दरका स्मरण करेगा | 

राग सारंग 


[ ८३ ] 
अंत के दिन को है घनस्याम । 
माता-पिता-बंधु-खुत तौ लगि, जौ लगि जिहि को काम ॥ 
आमिष-रुधिर-अस्थि अँग sitet, det कोमल चाम। 
तो लगि यह संसार सगो है, जौ लगि लेहि न नाम ॥ 
इतनी जड जानत मन मूरख, मानत याही धाम। 
sie न करत सूर सब भव-डर aqaa सौ ठाम॥ 


अन्तके समयके ( सहायक ) केवल घनश्याम हैं | माता-पिता) भाई, 
पुत्र ( आदि सम्बन्धी ) तभीतक ( स्नेह करते ) हैं। जब्रतक उनका काम 
( खार्थकी सिद्धि होती ) है । ( सम्बन्धियोंकी बात तो दूर, इस शरीरकी ) 
चमड़ी भी तमीतक कोमल है, जबतक शरीरमें मांस, रक्त और हड्डियाँ हैं 
(मांसादि न हों तो अपनी देहकी चमड़ी मी कोमल न रहकर कठोर हो जायगी ) | 
यह संसार तभीतक अपना ( प्रिय ) है जबतक भगवन्नाम नहीं लेते | अरे 
मूर्ख मन ! इतनी सब बातें जानता है, तो मी इसी ( संसार और शरीर ) 
को अपना धाम ( निवासस्थान ) मानता है | सूरदासजी कहते हैं-संसारका 
सब भय छोड़कर बृन्दावन-जैसे स्थानको क्यों नहीं अपनाता | 
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राग विलावळ 
[ ८४ ] 
तेरौ तव fate दिन, को हितू हौ हरि विन, 
सुधि करि के afta, तिहि चित आनि। 
जव अति दुख सहि, कठिन करम गहि, 
राख्यौ हौ जठर महिं स्रोनित सों सानि ॥ 
जहाँ न काह को गम, दुसह दारुन तम, 
सकल विधि विषम, खल मल afr) 
समुझि धौ जिय महि, को जन सकत नहि, 
3 बुधि बल कुळ तिहि, जायौ काकी कानि ॥ 
बेसी आपदा ते राख्यौ, तोष्यो, पोष्यौ, जिय दयो, 
` मुख-नासिका-नयन-ल्लोन-पद-पानि । 
सुनि कृतघन, निसि-दिन को सखा आपन, 
जअ जो विसारथौ करि बिनु पहिचानि ॥ 
अजह सँग रहत, प्रथम लाज गहत, 
संतत सुभ चहत, प्रिय जन जानि। 
सूर सो खुहद मानि, ईखर अंतर जानि, 
सुनि as, झूठो हठ-कपट न ठानि॥ 
ARG अतिरिक्त तेरा उस दिन कौन भळा करनेवाला था ! अरे 
कृपण ! उस दिनका स्मरण करके उन श्रीहरिको ही चित्तमे ले आ! 
जब अत्यन्त कठिन कर्म ( प्रारञ्ध ) ने पकड़कर तुझे रक्तमें लथपथ करके 
( माताके ) पेट्में रखा था और तू अत्यन्त दुःख सह रहा था--जहाँ कोई 
जा नहीं सकता था, अत्यन्त असह्य एवं दारुण ( कष्टदायी ) अन्धकार था! 
सब अकारकी प्रतिकूलता थी | अरे मलकी खानि ( पापरूप ) दुष्ट ! अपने 
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निकाल नहीं सकता था । ( ऐसी दशामें ) तू किसकी शपथ करके ( किससे 
प्रतिज्ञा करके ) उसन्न हुआ । वेधी आपत्तिसे तेरी रक्षा की, तुझे संतुष्ट 
किया, तेरा पोषण किया) तुझे प्राण दिये तथा मुख, नाक, नेत्र, कर्ण, चरण 
और हाथ दिये । अरे कृतव्न ! सुन) तेरा रात-दिनका अपना ( सच्चा ) 
मित्र कौन दै) जिसे तू भूछ गया दै और अत्र उसे बिना पहिचानका ( जैसे 

| कमौकी जान-पहिचान हो ही नहीं, ऐसा ) कर दिया है । ( किंतु ) वह 

तो अब भी तुझे अपना प्रिय-जन जानकर तेरे साथ रहता है, सबसे पहिले 

तेरी लज्जा रखता है, सदा तेरा मङ्गल चाहता है | सूरदासजी कहते हैं-अरे 

शठ ! सुन, व्यर्थ हठ और कपट मत कर | उसे अपने भीतर रहनेवाला 

' ईश्वर जान और उसीको अपना Bez ( अकारण हितैषी ) समझ | 

| राग धनाश्री 

| [ ८५ ] 

| जनम at ऐसेहि वीति गयो | 

जैसै रंक पदारथ पाए, लोम विसाहि लयो ॥ 

बहुतक जन्म पुरीष-परायन, सूकर-स्वान भयो। 

। अब मेरी मेरी करि ait, बहुरौ बीज वयौ॥ 

नर कौ नाम पारगामी हो, सो तोहि स्याम दयो । 

तै जड़ नारिकेल कपि-कर ज्यों, पायौ नाहि पयो ॥ 

रजनी गत वासर मसृगठष्ना रस हरि कौ न चयौ। 

सूर नंद-नंदन जेहिं facat, आपुदि आपु हयो ॥ 


( अरे मन ! यह मनुप्य-) जन्म तो ऐसे ही ( व्यर्थ ही ) बीत गया | 
जैसे कंगालको कोई वस्तु मिल जाय) उसी प्रकार लोभने तुझे खरीद छिया है 
( लोभसे मेरा छुटकारा ही नहीं होता) । बहुत जन्मोंतक तो मलके पीछे लगे 
रहनेवाळा ( मेला खानेबाले) सूअर ओर कुत्ता होता रहा और अत्र 
भी अरे पागल | ( सांसारिक वस्तुओंको ) “मेरी? “मेरी? करके ( उनमें 
ममत्व करके ) इस वार भी वही (निन्दित योनियोंमें ले जानेवाले कर्मोका बीज 

सू० विष प° ६ 
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बोता रहा है । “नर” का दूसरा नाम है--संसार-सागरसे पार जानेवाला | 
( मनुष्य-जन्म ही संसारसे पार होनेका साधन है), वह ( मनुष्य-जन्म)| | 
तुझे श्यामसुन्दरने दिया | अरे मूर्ख ! जैसे बंदरके हाथमे नारियलका फळ दे, | 
दिया जाय तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, वैसे ही तूने इस जीवनको | 
पाकर भी न पायेके समान ( व्यर्थ नष्ट ) कर दिया | ( इसका ठीक उपयोग | 
नहीं किया ) | ( संसारके भोगोंकी ) मृगतृप्णा ( झुठी tye रात ak 
दिन बीतते गये; श्रीहरिके ( भजनरूपी) रसका संचय नहीं किया । सूरदासजी। र 
कहते हैं-जिसने नन्दनन्दनका विस्मरण कर दिया, उसने अपने-आप अपना ४ 
नाश कर लिया | : 
[ ८६] i 
प्रीतम जानि SE मन माहीं | | 
अपने सुख कौ सव जग बाँध्यौ, कोउ काह को नाहीं ॥ | 


° Aaa Bb VY OD SD ह 
सुख मे आइ सवे मिलि gaa, रहत चहू eta घेरे । 
बिपति परी तव सव सँग ot’, कोउ न आवै नेरे ॥ 
घर की नारि aga हित जासों, रहति सदा सँग लागी | : 


जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 

या बिधि कौ ब्यौपार बन्यो जग, तासों नेह लगायौ | 
सूरदास भगवंत-भजन विनु, नाहक जनम गँवायौ ॥ 
प्रियतम ( प्रभु ) को मनमै जान लो ( भली प्रकार समझो कि 
एकमात्र प्रभु ही प्रियतम हैं ) | सारा संसार अपने सुखके लिये बैँधा 
(सम्ब्रन्ध रखनेवाला ) है, यहाँ कोई किसीका ( सच्चा हितैषी ) नहीं है | | 
सुखके समय सब लोग आकर मिलकर ( एकत्र) बैठते हैं, चारों ओरसे घेरे रहते 
(सम्बन्ध रखते एवं साथ लगे रहते हैं ); किंतु विपत्ति पड़नेपर सब साथ छोड़ देते 
हैं, कोई पास भी नहीं आता | घरकी स्री (अपनी निजकी पत्नी) जिससे हिं 
बड़ा प्रेम होता है, (और ) जो सदा साथ लगी रहती है, वह भी जिस क्षण जीव 
शरीरको छोड़ देता है, उसी क्षण ( भयसे ) “भूत | भूत !? कहकर दूर भाग जाती 
। 2 ( प्राणहीन देहके पास वह भी नहीं बैठ पाती । यह संसार इस प्रकार 


|| 
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ब्यापार ( स्वार्थका धंधा ) ही बना है, उससे ( तूने ) स्नेहका नाता जोड़ 
छिया | सूरदासजी कहते हैं--( संसारके मोहमें RIEL) भगवानका भजन 
किये रिना जीवन व्यर्थ खो दिया | 


राग विलावळ 
[ ८७ ] 
Fat तू गोविद नाम विसारौ ? 
अजह चेति, भजन करि हरि कौ, काळ फिरत सिर ऊपर भारौ ॥ 
धन-सुत-दारा काम न आवें, जिनहिं लागि आपुनपो हारौ । 
सूरदास भगवंत-भजन विनु, चल्यो पछिताइ, नयन जळ ढारौ ॥ 


(अरे मन | ) तुमने गोविन्दका नाम क्यों भुला दिया १ अत्र भी सावधान 
होकर श्रीहरिका भजन करो; क्योंकि सिरके ऊपर भयंकर काल घूम रहा है | 
जिनके लिये अपना खरूप ही खो वेठा है, वे धन, पुत्र, ott आदि किसी काम 
नहीं आयेंगे | सूरदासजी कहते हैं-भगवानका भजन किये बिना नेत्रोंसे आँसू 
बहाते, पश्चात्ताप करते हुए ही जाना पड़ेगा | 

राग टोड़ी 

[ ८८ ] 
जो घट अंतर हरि सुमिरै। 
ताको काल रूठि का करिहै, जो चित चरन ati 
कोपे तात प्रहलाद भगत कों, नामहि लेत जरे। 
Ga फारि नरसिंह प्रगट & असुर के प्रान हरे॥ 
सहस बरस गज युद्ध करत भप, छिन इक ध्यान धरे । 
चक्र धरे ans ते um, वाकी पेज सरे॥ 
amis fa सो अपराधी, अंतकाळ बिडरे। 
सुत-सुमिरत नारायन-वानी, We धाइ Gil 
HE जहाँ दुसह कष्ट भक्तनि कों, Te तहँ सार करे। 


x 


सूरजदास स्याम सेए ते get पार तर ॥ 
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जो अपने हृदयमें श्रीहरिका स्मरण करता है? जो अपने चित्तको | 

उनके श्रीचरणोंमे लगाता देश उसका काल अप्रसन्न होकर भी कया कर | 
सकता है । भक्त प्रह्मादपर उनके पिता हिरण्यकशिपुने अत्यन्त क्रोध किया। । 
प्रह्वादका नाम लेते ही वे जल उठते थे; किंतु रसिंहभगबान्‌ खंभेको फाइ- 
कर प्रकट हो गये और असुर दिरण्यकझिपुके प्राण उन्होंने ले लिये | गजराज 
एक सहस वर्ष ग्राहसे युद्ध करता रहा, ( थक जानेपर ) एक क्षणके लिये 
उसने श्रीहरिका ध्यान किया | ( उसके लिये ) चक्र लेकर प्रभु वैकुण्ठसे | 
दौड़े और उसकी टेक रखी (उसका उद्धार किया ) । अजामिल- 
जैसे अपराधी ( पापी ) व्राझ्मणका अन्तिम समय बिगड़ रहा था ( यमदूत | 
उसे लेने आये थे), किंतु पुत्रके बहाने “नारायण? शब्द उसके मुखसे निकलते | 
ही भगवानके पार्षद ( उसकी रक्षा करने ) दौड पड़े । जहाँ-जहाँ भक्तोपर | 
असह्य कष्ट पड़ा है, वहाँ-बहाँ (भगवानने) उनकी सम्हाल. की है । सूरदास- é 
जी कहते हैं--जिस किसीने श्यामसुन्द्रका भजन क्रिया, वे दुस्तर (भवसागर) रो 
| ५ 

R 


से पार हो गये | 
राग सोरठ | 
eee] i 
करि हरि सो सनेह मन साँचो। है रा 


निपट कपर की छाँड़ि अटपटी, इंद्रिय बस राखहि किन पाँचौ ! | 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर विषय fava बिष बाँचो | | 
सूरदास प्रभु हित के सुमिरो (जो, तो) आनंद करिके नाची ॥ | 

अरे मन | श्रीहरिसे सच्चा (निश्छल) प्रेम कर | निरे कपटकी अटपटी चाल 
( दम्भपूर्ण व्यवहार ) छोड़ कर पाचों इन्द्रियोंको वह्यमें क्यों नहीं रखता | 
भगवानका स्मरण एबं उनकी कथा सदा सुख देनेवाली है। (उसके आश्रय 
से ) विषयरूपी विषेले सर्पके विषम ( तीक्ष्ण ) विषसे बचो | सूरदासजी 
कहते हैं कि यदि तुम प्रेससे श्रीहरिका स्मरण करो तो आनन्दसे नृत्य करते 
( सदा आनन्दमग्न ) रहो । 
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राग टोंड़ी ; 
| 99 ] 
हरि fg अपनो को संसार ? 
माया-लोभ-मोह हैं चाँडे काल-नदी की धार॥ 
ज्यों जन संगति होति नाव मैं, रहति न परसे पार । 
qa धन-दारा-खुख-संपति, बिछुरत लगै न वार ॥ 
मानुष-जनम, नाम नरहरि को, मिले न वारंवार। 
इहि तन छन-भंशुर के कारन, गरवत कहा गँवार ॥ 
जैसे अंधो अंध कूप मैं गनत न खार-पनार। 
तेसेहि सूर aga saa सुनि सुनि गे के वार ॥ 
श्रीहरिको छोड़कर संसारमै अपना और कौन है १ ( संसार ) काल- 
रूपी नदीकी धारा है, जिसमें माया, लोभ और मोह अटकानेवाले प्रबल 
रोड़ हैं | जेसे नोकामें कुछ लोगोंका साथ हो जाता दै, परंतु पार उतर जाने- 
पर फिर साथ नहीं रहता, वैसे ही धन? स्त्री) सुख-सम्पत्ति आदिका साथ है; 
इनसे वियोग होते देर नहीं लगती | यह मनुष्य-जन्म और श्रीहरिका नाम 
बार-बार नहीं मिळता | अरे मूर्ख | इस एक क्षणमै नष्ट होनेवाले शरीरपर 
गर्व क्या करता है। जैसे पत्तोंसे TH हुए. कुएँमै गिरा अंधा कुएँकी खाल 
( जलके द्वारा बने गड्डे ) और पनार ( इंटॉमें बनाये हुए पैर टिकानेके 
स्थान ) नहीं गनता ( उनको FER उनके सहारे बाहर नहीं निकल 
पाता ), वैसे ही सूरदास तो बहुत उपदेश करता है (भवसागरसे पार होने- 
का मार्ग बार-बार बतलाता है ) किंतु अज्ञानी मनुष्य पता नहीं कितनी बार 
सुन-सुनकर चले जाते हैं ( उससे कोई लाम नहीं उठाते )। 
राग धनाश्री 
[ ९१] 
हरि बिनु मीत नहीं कोड तेरे। _ ee 
सुनि मन, कहाँ पुकारि तोसाँ हों, भजि गोपालहि मेरे ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नि ___ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर-विनय-पत्रिका ८६ | ८७ 


यह संसार बिषय-बिष-सागर, रहत खदा सब घेरे। 
ac स्याम बिनु अंतकाळ मैं कोड न आवत नेरे॥ 


ay 
1 


gS 


अरे मन | में तुझसे पुकारकर कहता हूँ? सुन ! श्रीहरिको छोड़कर तेरा 77 
कोई मित्र नहीं है, अतः (तू ) मेरे गोपालका भजन कर । यह संसार | भी 
विघयरूपी बिषका समुद्र है, जो कि सदा सबको घेरे रहता है । सूरदासजी | जि 
कहते हैं-इयामसुन्दरको छोड़कर WGA समय दूसरा कोई पास नहीँ ' लो 


आता | ( उस समय केवल भजन ही सहायक हो सकता है | ) | 
राग झिंझौटी es 
॥ ९९ ] | आ 
~ = ~ SDS | 
जा दिन मन पंछी उडि जहे | | मूर 
~ ~ ~ जेहै | 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात झरि Fe ॥ | का 
या देही को गरव न करिये, स्यार-काग-गिध GE) | मः 
तीननि मै तन कमि, के विष्टा, के ह्वै खाक veen न 
कहँ वह नीर, कहाँ वह सोभा, HE रँग-रूप दिखैहै। 
/ जिन लोगनि at नेह करत है, तेई देखि घिनेहें ॥ 


घर के कहत Gat काढ़ो, भूत होइ धरि Ge । 
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यौ, देवी-देव मनेहें ॥ ' 
तेई ले खोपरी बाँस दै, सीस फोरि watt) | 
ase मूढ़ करौ सतसंगति, संतनि में कछु Ve ॥ । 
नर-बपु धारि नाहि जन हरि कौ, जम की मार सो खैहे । 
सूरदास भगचंत-भजन विनु बथा सु जनम we ॥ 
है मन | जिस दिन ( दारीररूपी gaa) प्राणरूपी पक्षी उड़ 
जायगा, उस दिन इस शरीररूप वृक्षके सभी पत्ते झड़ जायेंगे ( देहका 
प्रत्येक अङ्ग नष्ट हो जायगा ) | इस शरीरका गर्व मत करना; इसे तो 
सियार) कौए और गीध खा जायेंगे | शरीरकी तीनमेंसे एक गति होनी ही 
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है--या तो यह ( गाइ दिया गया तो सङ्कर ) कीड़े बनेगा या ( पशु-पक्षी 
आदि खा गये तो उनकी ) विठा बनेगा या ( जला दिया गवा तो ) राख 
बन जायगा | वह पानी ( तेज ) कहाँ, वह सुन्दरता कहाँ और वह रंग-रूप 
मी कहाँ दिखायी पड़ सकता है | ( प्राणान्तके वाद तो ) वे ही सव लोग 
जिनसे तू स्नेह करता था, ( मृतक देहको ) देखकर घृणा करेंगे । घरके 
लोग कहने लगते हैं--जल्दी घरसे (लाश ) निकाल दो, नहीं तो भूत होकर 
( हमलोगांको ) पकड़ खायगा ( हमें पीड़ा देगा ) | जिन पुत्रोंका बहुत 
( प्रेमसे ) पालन-पोषण क्रिया था, जिनके ( दीर्घ जीवनके ) लिये देवी- 
देवता मनाये गये थे; वे पुत्र ही बॉस लेकर खोपड़ीपर ART 
और मस्तक फोड़कर बिखेर देंगे ( कपाळक्रिया करेंगे ) | अरे 
मूर्खं | अब भी सत्सङ्ग कर | संतोंका साथ करनेसे ( परलोक 
का सहारा ) कुछ पा जावया | जो मनुष्य-शरीर धारण करके भी श्रीहरिका 
भक्त नहीं होता, उसे यमराजकी मार खानी पड़ेगी | सूरदासजी कहते हैं-- 
भगवानका भजन किये विना तो (मनुष्यक्रा) AZ जन्म व्यर्थ ही नष्ट कर देगा | 
` राग सोरठ 
[ ९३ ] 

नहि अस जनम वारंवार | 

पुरवली थौं पुन्य प्रगटयौ, wat नर-अवतार ॥ 

घडे पल-पल, बढ़े छिन-छिन, जात लागि न वार। , 

धरनि पत्ता गिरि परे तें फिरि न लागे डार॥ 

भय-उद्धि जमलोक ace, निपट ही अँधियार | 

सूर हरि कौ भजन करि-करि salt पलले पार ॥ 

ऐसा जन्म बारंबार नहीं मिला करता | यह तो पूर्वजन्मका कोई पुण्य 

उदय हुआ था कि मनुष्य-जन्म] प्राप्त हो गया। जैसे प्रति क्षण शरीर 
बढ़ता दै, वैसे ही प्रतिपल आयु घट रही है । इसे जाते देर नहीं 
लगा करती | पेड़का पत्ता जब ( हटकर ) एथ्वीपर गिर पड़ता है» तब 
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फिर डालीसे जुड़ा नहीं करता ( इसी प्रकार जीवनका जो समय चला गगा, | 
वह फिर लौटनेका नहीं ) | नितान्त अन्धकारपूर्ण भयका समुद्र यमलोक 
दिखायी पड़ रहा है ( मृत्यु पास 2) | सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरिका भजन | 
करके ( उस मृत्युरूपी भयके समुद्रके ) उस पार लग जाओ | 
राग सारंग | 
[ ९४ ] | से 
जनम सिरानौ अठके-अठके । ey 
~ ३३ क 
राज-काज, सुत-बित की डोरी, विनु बिबेक फिर'यो भटके ॥ | छ 
कठिन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न झटकै। । : 
ना हरि-भक्ति, न साधु-समागम, रहो बीचहीं लटके ॥ a 
ज्यों बहु कला काछि दिखरावै, लोभ न छूठत नट के। हु 


सूरदास सोभा Fat पावै, पिय-बिहीन धनि ATs ॥ 


( संसारकी ) उलझनमै पड़े-पड़े ही जन्म बीत गया । बिना | 
विचारके ( ज्ञानीन होकर ) राज-काज) पुत्र तथा धनके फंदेमै पड़ा । 
भटकता रहा | मायाकी जो कठिन गाँठ पड़ गयी है, वह झटका देनेसे 
नहीं टूटती । न तो भगवानका भजन किया न साधु पुरुषोंका सङ्ग / 
किया) बीचमै ( मायाके भीतर ही) अटका रह गया । जैसे नट विविध. 
सांग सजकर बहुत-सी कलाएँ, दिखलाता है, परंतु उसका लोभ नहीं छूटता 
( वसे ही त्याग-वैराग्यकी बातें करके, वेश धारण करके भी आसक्ति नहीं 
जाती ) | सूरदासजी कहते हैं---पतिविहीना ( विधवा ) eft नाना प्रकारके 
हाव-भाव दिखलानेसे शोभा नहीं पाती ( उसी प्रकार भगवत्‌-प्रेमसे झूत्य 
व्यक्तिके लिये भक्तिका खाँग भरना क्या शोभा देता है I 
| [ ९५ | 
| जनम सिरानो ऐसे-ऐसे । 
| कै घर-घर भरमत जदुपति बिजु, के सोबत, के बैसें ॥ 


|| 
i 
i 
| 
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खान-पान-रमनादिक, के कहुँ बाद अनेसँ | 
रंक, कहूँ ईखरता, नट-वाजीगर जैसें ॥ 
चेत्यो ate, गयौ टरि औसर, मीन विना जल जैसें । 
यह गति भई खूर की ऐसी, स्याम मिले at केसे ॥ 


37 3५४ 
4 5 


(ave ८०४८ 


श्रीयदुनाथके ( भजन ) विना घर-घर भटकते हुए या पड़े-पड़े 
सोते हुए अथवा (व्यर्थ) बैठे हुए--इसी प्रकार जन्म बीत गया | या तो 
कहीं खाने-पीने या स्त्री-सहवासमें लगे रहे या कहीं अमर्षभरा विवाद 
करते रहे | जेसे वाजीगर नट अनेक रूप बनाता दै, aa ही कमी कंगाल 
हुए और कमी प्रभुता प्राप्त की | कभी सावधान नहीं हुए, अवसर निकल 
गया और अब जलके बिना मछलीके समान ( असहाय ) हो गये। 
सूरदासजी कहते है--मेरी यह गति तो इस प्रकार ( ऊपरके ढंगमें लगनेसे ) 
हुई, तव श्यामसुन्दर केसे मिलें | 

राग देवगंघार 
| २९ | 

विरथा जन्म लियौ संसार | 

करी कबहुँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥ 

जज्ञ, जप, तप नाहि कीन्ह्यौ, अल्प मति विस्तार। 

प्रगट प्रभु, नहि दूरि हैं, तू देखि नेन पसार ॥ 

प्रबल माया sat सब जग, जनम जूआ acl 

सूर हरि को सुजस गावो, जाहि मिटि भव-भार ॥ 


( मैंने ) संसारमै व्यर्थ ही जन्म ख्वा | श्रीहरिकी भक्ति तो कभी 
की नहीं, ( गर्भमै आकर ) अपनी माताको ( अपने ) भारसे व्यर्थ पीड़ा 
दी | यज्ञ, जप) तप आदि (पवित्र कर्म) तो किये नही अपनी मन्द बुद्धिः 
का ही विस्तार किया । प्रभु तो प्रत्यक्ष हैं (विश्वके रूपमें वे ही प्रकट हैं )) कहीं 
दूर नहीं हैं; आँख फैलाकर देख तो सही | ( किंतु ) माया बड़ी प्रबल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ताकि 


RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सूर-विनय-पत्रिका ९५ ९१ 
SU 
है, उसने सारे संसारको ठग लिया है, इशीसे ( मायाके ) जुएमें (सब लोग) | 
जन्मरूपी घन हारते हैं | सरदासजी अपने-आपसे कहते हैं कि श्रीहरिके | 
सुयशका गान करो, जिससे संसारका भार दूर हो । | 

राग सोरठ | 
[ ९७ ] 
काया हरि के काम न ATE | कु 

भाव-भक्ति WE हरि-जस सुनियत, तहा जात अलसाई ॥ | ओ 

लोमातुर हवै काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई। अ 

चरन-कमल सुंदर जहेँ हरि के, कयोंहँ न जात नवाई॥ | गे 

जब लगि स्याम-अंग नहि परसत, अंधे ज्यों भरमाई। पी 
सूरदास भगवंतःभजन तजि, विषय परम विष खाई॥ ( 

ns <, और | रे 

यह शरीर श्रीहरिके काम नहीं आया | जहाँ भाव, भक्ति ओर | 
श्रीहरिका यश सुना जा सकता है ( जहाँ सत्सङ्ग और हरिकथा होती है) छ 
वहाँ जानेमै तो आलस्य आता है; किंतु छोमसे आतुर होकर या अपनी हे 
कामनाके पूरी होनेकी बात जहाँ सुनायी पड़ी, वहाँ दौड़ पड़ता है । जहाँ | > 
श्रीहरिके सुन्दर चरणारविन्द हैं ( जिन तीर्थोमें भगवात्रके श्रीविग्रह हैं) | क 
वहाँ तो कमी केसे भी जाकर मस्तक नहीं झुकाया | जबतक स्यामसुन्दरे | र 


श्रीअङ्गका स्पर्श न हो ( भगवान्‌ हृदयमें न आवें ) तबतक अंधेके समान | 
wad भटकना ही है । सूरदासजी कहते हैं-भगवानका भजन छोड़कर 
( मूर्ख मनुष्य ) विषयरूपी दारुण विषका भक्षण करता है । 
राग धनाश्री 
[ ९८ ] 
aa दिन गए बिषय के हेत । 
तीनों पन ऐसे हीं खोए, केस भए सिर सेत ॥ 
आँखिनि अंध, स्वन नहि सुनियत, थाके चरन समेत | 
गंगा-जळ तजि पियत कूप-जळ, हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
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दा sit भजे स्याम को, चारि पदारथ देत । 
ऐसो प्रभू छाँडि क्यों भटके, अजहूँ चेति अचेत ॥ 
राम नाम fag क्यों छूटोगे, चंद गह ज्यों केत । 
सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥ 
सभी दिन ( पूरी आयु ) विप्रयोंके लिये ( विषय-सेवनमें ) ही बीत 
गये | तीनों ( वाल्य किशोर, तारुण्य ) अवस्थाएँ ऐसे ही व्यतीत कर दीं 
और अव मस्तकके वाल सफेद हो गये ( बुढ़ापा आ गया ) | आँखोंसे 
अंधा हो गया, कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता, पैरोसहित सभी अङ्ग शिथिल हो 
गये ( कर्मेन्द्रयोंकी शक्ति भी जाती रही ) | गङ्गाजल छोड़कर कुएँका पानी 
पीता है और श्रीहरिको छोड़कर प्रेत ( शरीर ) की पूजा करता है । 
( इसके बदले ) यदि मन, वाणी तथा कमसे श्रीश्यामसुन्दरका भजन 
करे तो वे ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) चारों पदार्थ देते हैं | 
अरे मूर्ख | ऐसे प्रभुको छोड़कर ( मावामें ) क्‍यों भटक रहा है ! 
अब भी सावधान हो जा ! User चन्द्रमाके समान रामनाम लिये 
विना ( संसारसे ) तू केसे छूट सकता है । ( यह पुराणोंक्री कथा 
है कि भगवानके चक्रके द्वारा डराये जानेपर ही राहु चन्द्रमा या सूर्यको 
छोड़ता है। ) सूरदासजी कहते हैं कि aaa रामनाम Sad कुछ खर्च तो 
लगता नहीं ( फिर भी क्यों नाम नहीं लेता १ ) 
राग देवरांधार 
[ ९९ ] 
सबनि सनेहौ छाँडि दयों। 
हा जदुनाथ ! जरा तन य्रास्यौ, प्रतिमौ उतरि गयो ॥ 
सोइ तिथि-वार-नछत्र-ळगन-त्रह, सोइ जिहि ठाउ ठयौ । 


तिन अंकनि कोउ फिरि नहिं बाँचत, गत खारथ समयो ॥ 
_ तिन अकान कोड फार नाह वाचत, गात सारया र 


# पदमें “केतु” शब्द den ही उपलक्षण है; क्योंकि राहु समस्त 
केतुओंका बड़ा भाई है । 
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सोइ धन-धाम, नाम सोई, कुछ सोई जिहि eat 
अब सबही को वदन खान at, चितवत दूरि भयो ॥ 
बरष दिवस करि होत पुरातन, फिरि-फिरि लिखत नयो। | 
निज कृति-दोष विचारि ac प्रभु ! तुम्हरी सरन गयो ॥ 
सवने स्नेह छोड़ दिया । है यदुनाथ प्रभु ! मेरे शरीरको gait 
ग्रस लिया है, हाय ! सारी प्रतिभा ही नष्ट हो गयी । ( मेरी कि 
कुण्डलीके ) तिथि, वार) नक्षत्र; लम, ग्रह आदि सब वे ही हैं ( उनमें कोई, झै 
उलटफेर नहीं हुआ ) ओर वही में हूँ; जिसने सारे वेभव शुटाये थे। of 
किंतु अब कोई ( मेरी कुण्डलीके ) उन अङ्कोंको नहीं पढ़ता | मुझसे मि 
amit स्वार्थ सधनेका समय चला गया ( किसीको स्वार्थ सिद्ध होनेकी | रह 
मुझसे आशा नहीं रही ) वही सम्पत्ति) वही भवन, बही यश और ( 
वही कुल है) जिसका मैने विस्तार किया था; किंतु अब सभीका--कुत्त | क 
तकका मुख मेरे देखते-देखते मुझसे दूर चला गया ( अब उसी कुळ एबं, हुः 
भवनके छोग--यहातक कि कुत्ते भी मुझे मुख दिखाना नहीं चाहते)। | ज॑ 
वके दिन-वर्ष बीत जानेपर पञ्चाङ्ग पुराना हो जाता है; बार-बार नवीन. (| 
पञ्चाङ्ग लिखा जाता है । ( में भी बीते वर्षके पञ्चाङ्गके समान अनुपयोगी ' हो 
सू 
से 


Ler 
ron erm 


तथा उपेक्षित हो गया हूँ । ) सूरदासजी कहते हैं--हे प्रभो | अपने कर्मेकि 
दोषको विचार करके अब आपकी शरणमे आया हूँ । 
रागा मलार 
[ See] 
वै मै पको तो न भई। 
ना हरि भज्यो, न गृह-सुख पायो, बृथा बिहाइ गई ॥ 
ठानी हुती ओर कछु मन में, att आनि ठई। 
आबिगत-गति कछु समुझि परत नहि, जो कछु करत दई ॥ 
खुत-सनेहि-तिय सकल aga मिलि, निसि-दिन होत खई | 
पद्‌-नख-चंद चकोर बिसुख मन, खात अगार मई ॥ 
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बिषय-बिकार दवानळ उपजी, मोह-वतारि zz! 
भ्रमत-ख्रमत वहुतै दुख पायो, ans न टेव गई ॥ 
होत कहा अव के पछिताएँ, बहुत वेर वितई। 
सूरदास सेये न कृपानिधि, जो सुख सकल मई ॥ 


aaa एक मी ( कार्य ) नहीं हो सका | न तो श्रीहरिका भजन 
किया और न घरका सुख ही भोगा, आयु व्यर्थ बीत गयी | मनमें कुछ 
और निश्चय किया था; किंतु हुआ कुछ और ही अज्ञातगति भाग्यकी 
गति--दैव जो कुछ करता दै, वह कुछ समझमें नहीं आता | पुत्र-खी" हित- 
भित्र तथा सारे gaa स्नेह करके ( प्राणी ) रातःदिन क्षीण होता 
रहता है और भगवानके चरणोंके नखरूपी चन्द्रमासे विमुख होकर 
( उसका ) चकोररूपी मन अङ्गारमय ( दाहक ) विप्रयभोगोंका .सेवन 
करता रहता है । विषयमोगोंके विकारसे दावानल ( त्रिताप ) उलन्न 
हुआ और उसे मोहरूपी वातने अलग धर दबोचा | ( वातसे प्रेरित होकर 
जलते हुए उस विषयरूपी वनमें ) भटकते-भटकते बहुत दुःख भोगा} किंतु 
(विप्रय-सेवनका ) स्वभाव अब भी छूटा नहीं | अब पश्चात्ताप करनेसे क्या 
होता है, बहुत विलम्ब कर दिया ( जीवनके बहुत दिन नष्ट कर दिये ) | 
सूरदासजी कहते हैं कि जो सकल सुखमय & उन कृपानिधि प्रभुकी 


. सेवा ( भजन ) तो किया ही नहीं। 


राग सारंग 
[ १०१ ] 
यह सब मेरीये आइ कुमति। ae 
अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हाँ में ae ॥ 
जैसे केहरि उझकि कूप-जल, देखत अपनी प्रति | 
SS ai इ पोइ गति 
कूदि पर्यौ, कछु मरम न जान्यो, भई आइ सोइ गति ॥ 
ज्यो गज फटिक-सिल् मैं देखत, दखननि डारत हति । 
जो तू सूर gale चाहत है, तो करि बिषय बिरति ॥ 
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यह सब मेरी ही ढुर्बुद्धिका परिणाम | अपने ही अभिमान और दोषसेशै। 
अत्यन्त दुःख पा रहा हूँ । जेसे सिंहने कुएँमें झुककर अपनी परछाहीं देखी 
और उसका कुछ भेद न समझकर ( उसे दूसरा सिंह जानकर युद्ध करने 
लिये gua ) कूद पड़ा, वही गति मेरी यहाँ ( संसारमै ) आकर हो गयी 
( संसारके भोगोंमें तो सुख है नहीं, भोगोंकी प्राप्तिमें चित्तकी एकाग्रा. । 
होनेसे जो आत्मानन्दकी झलक मिळती है, उसे भोगोंका ही सुख मानक 
उनमें आसक्त हो गया और अव निकल नहीं पाता )। जैसे ant. 
स्फटिकःशिलामें ( अपना प्रतिबिम्ब ) देखकर अपने दाँतोंकों ( शिलां 
दूसरा गज समझकर ) मार-मारकर तोड़ लेता है ( वैसी ही मेरी गति: 


हुई है | विश्वमै एक ही तत्त्व व्याप्त है; किंतु भ्रमवश दूसरेकी सत्ता मानकर | 
द्वेष करके अपनी ही हानि कर रहा हूँ ) । सूरदासजी कहते हैं- (a $ 
मन ! ) यदि तू सुख चाहता है तो विषयोंसे विरक्त हो जा | | ( 
राग केदारौ aa 
र्‌ [ १०२ ] उ 
झूठेही लगि जनम गँवायौ | | क 
eT कहा सम के सुख मैं, हरि at चित न लगायो॥ | १ 
Teh वेंज्यों रहसि-रहसि के, ढोटा गोद खिलायौ। ज 
wet फूलि सभा मैं वैख्यौ, मूँछनि ताव दिखायौ॥ | 
टेढ़ी चाल, परा सिर ठेढ़ी, B38 धायो। | 
सूरदास प्रभु क्यौ नहि चेतत, जव लगि काळ न आयो ॥ | 5 
(सतारके ) झूठे ही सुखोंके लिये मैंने जन्म खो दिया सके | £ 


समान (संसारके ) सुखोंमें था 


र क्या; पर इन्हींमें भूल गया और श्रीहरिसे 
अनुराग नहीं किया | कभी pee कि 


x मौजमें बैठकर बड़े चावसे पुत्रको गोदमे लेकर 
खाता रहा और कभी अहंकारपूर्वक सभामै बैठकर ae ताव देता 
रहा। तिरपर रढी पगड़ी लगाकर टेढ़ी ( गर्वभरी) गतिसे टेढ़े रास्ते ( कुमार्ग 
पर ) दौड़ता रहा। सूरदासजी कहते हैं. सयका लवी 
आया) ( उससे पूर्व ही ) प्रभुका स्मरण क्यों नहीं कर लेता | 


7. a.) | पर et) Al 
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जग मैं जीवत ही को नातो | 
मन figi तन छार होइगौ, कोड न वात gerd ॥ 
Sa कवटँ नहि कीजे, कीजै पंच-सुहातौ। 
विषयासक्त रहत निसि-वासर, सुख सियरौ, दुख तातो ॥ 
साँच-झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखो खातो। 
सूरदास कछु थिर न रहैगो, जो आयो सो जातो॥ 

जगतूके ( सारे ) सम्बन्ध जीवित रहनेतक ही हैं। मन ( सूक्ष्म 

शरीर ) से वियुक्त होनेपर शरीर ( जलकर ) भस्म a जायगा; तब 
कोई चर्चा भी नहीं करेगा | यह में हूँ, यह मेरा दे--इस प्रकारका 
गर्व कमी नहीं करना चाहिये | करना वही काम चाहिये) जो पंचों 
( सब लोगों) को भला छगे। (aga) रात-दिन विषय-भोगोंमें 
रुचा-पचा रहता है) ( उसे) सुख शीतल ( प्रिय) और दुःख 
उष्ण ( अप्रिय ) लगता है | खयं तो रूखा ( बहुत साधारण ) भोजन 
करता है, परंतु झूठ-सच बोलकर सम्पत्ति एकत्र करता है | सरदासजी 
कहते हैं--( इस संसारमै ) कुछ खिर नहीं रहेगा | जो आया दै ( जिसने 
जन्म लिया है ) वह जायगा ( मरेगा ) ही | 

राग धनाश्री 

[ oe ] ७७ ~ > x > 
कहा लाइ तें हरि सौं तोरी? हरि सो तोरि कान खी जोरी ? 
सिर पर धरि न चळेगो कोऊ, जो जतननि करि माया जोरी | 
राज-पाट सिंहासन बैठी, नील-पढुम ह सो me थोरी ॥ 
मै-मेरी aft जनम गँवावत, जव लगि नाहि परति जम-डोरो। 
घन-जोबन-अभिमान अल्प जल, कादे कूर आपनी बोरी ॥ 
हस्ती देखि बहुत मन-गर्बित, ता मूरख की मति है थोरी | 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, चले खेलि फागुन की होरी ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जक 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर-विनय-पत्रिका ९६|| ४ 


क्रिस लिये ( तूने ) श्रीहरिसे प्रेम तोड़ दिया ! श्रीहरिसे प्रेम तोड़क | उन 
किससे यह सम्बन्ध जोड़ा दै ? अनेक उपायोंके द्वारा जो सम्पत्ति एकत्र की | ८: 
है, उसे कोई सिरपर रखकर नहीं ले जायगा | राज्य मिला, सिंहासनासीन | 

हुआ) नील और पकी संख्यातक द्रव्य हो गया (तो भी संतोष नहीं | 

हुआ, ) उसे भी थोड़ा वतलाता है । “मैं? और भमेरा करते हुए जन्मको | 

नष्ट कर रहा है; पर यह सब तभीतक है, जबतक यमराजका फंदा (गले) | 

नहीं पड़ता | धन और जवानीका अभिमान तो थोड़े-से पानी ( छोटे गड्ढे ) | 
केसमान है; अरे मूर्ख | उसमें अपनी बुद्धि क्यों डुबा दी ! ( वहाँ बुद्धि डुवानेसे | 
तो कीचड़ मिलेगा अर्थात्‌ धन-जबानीका अभिमान करके तो पाप ही होगा | ) | 
जो मनुष्य अपनी महत्ता देखकर गर्व करता है, उसकी बुद्धि बहुत कम है) | 
बह मूर्ख है | सूरदासजी कहते हैं--भगवान्‌का भजन किये बिना तो यहाँ | 
से ऐसे जाना है, जैसे फाल्गुनमें होली खेलकर ( सब कुछ जलाकर कीचड़से 
सने ) चले जाना है | 


[ १०५] 
बिचारत ही लागे दिन जान । 
सजल देह, कागद तँ कोमल, किहि विधि aa प्रान? 
जोग न जश, ध्यान नहि सेवा, संत-संग नहि ज्ञान। 
Sead, इंद्रियनि-कारन, आयु घटति दिन मान ॥ 
ओर उपाइ नहीं रे at, सुनि तू यह दै कान। 


<3 


सूरदास अब होत विगूचनि, भजि लै सारँगपान ॥ 


विचार करते-करते ( असमंजसमें पड़े-पड़े ) ही दिन व्यतीत होते जाते 

हैं। शरीर पानीसे भरा है और कागजसे भी अधिक कोमल है, वह प्राणको किए 
प्रकार रख सकता है | ( शरीर तो az होगा ही ) योग, यज्ञ, भगवानका 
ध्यान) भगवानूकी सेवा) सससङ्ग या ज्ञान ( तत्वविचार )--कुछ भी नहीं दो 
रहा है; केवळ जीभके स्वाद और इन्द्रियोंकीवृत्तिमं लगकर आयु दिनःदित 

' करके घटती जा रही है | सूरदासजी कहते हैं---अरे पगले | कान खोलकर 
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सुन छे ! दूसरा कोई उपाय नहीं है । अब बड़ी कठिनाई आनेवाली है 
( मृत्युका समय निकट है ) | अतः झार्ङ्गपाणि भगवानका भजन कर ले | 
राग केदारौ 
[ १०६ ] 
अब में जानी, देह वुढानी | 
सीस, पाउँ, कर कह्यौ न मानत, तन की Tat सिरानी ॥ 
आन कहत, आने कहि आवत, नेन-नाक वहै पानी । 
सिटि गइ चमक-दमक अँग-अँग की, मति अरु दृष्टि हिरानी ॥ 
नाहि रही कछु खुधि तन-मन की, भई जु वात विरानी | 
सूरदास अव होत विगूचनि, भजि ले सारँगपानी ॥ 
अव मैंने समझ लिया कि शरीर बृद्ध हो गया। सिर-पेर-हाथ (आदि 
अङ्ग) अब कहना नहीं मानते ( काम नहीं देते ) । शरीरकी ( Sal) 
दशा समाप्त हो गयी। कहना कुछ चाहता हूँ? पर कहा कुछ जाता है 
( शब्द भी इच्छानुसार नहीं निकलते ) । नेत्र ओर नाके पानी बहता 
रहता है | सभी अङ्गोंकी चमक-दमक ( शोमा) नष्ट हो गयी) बुद्धि और 
दृष्टि ( सोचने और देखनेकी शक्ति ) छस हो गयी | तन आर मनकी कुछ 
सुध नहीं रही ( प्रायः चेतनाहीन दशा रहने लगी ) | अपनी | se 
दूसरेकी बात (दूसरोपर निर्भर ) हो गयी | सूरदासजी कहते हैं कि अन 
(मृत्युरूप) संकट आना ही चाहता OAT: शार्ड्पाणि मगवानका भजन कर ले | 
राग मलार 
[ १०७ ] 
अब चे विपदा हू न रहीं। आ F 
मनसा करि सुमिरत दे जब-जब, मिलते तवतव ॥ 
अपने दीन दास के हित ठगि, फिरते सँग-संगहा | 


~ 


छेते राखि पलक गोलक ज्यों, संतत तिन सबहाँ ॥ 


सू० वि० Jo \S— 
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रन अरु वन, विग्रह, डर आगैं, आवत जहीं-तहीं। | 
राखि लियो तुमहीं जग-जीवन, त्रासांन त सवही॥ ' 
कृपा-सिंचु की कथा एकरस, कयी कार जाति कहीं। : 
कीजै कहा सूर खुख-संपति, जहे जदुनाथ नहा १॥ 


al 


ne. 


अब वे (भगवानका स्मरण करानेवाली ) विपत्तियाँ भी नहीं रह गयी। 

( विपत्तिके समय ) जब-जब मनसे स्मरण करता था, तभी-तभी प्रभु मिल | कि 
जाते थे | अपने दीन सेवकके भलेके लिये ( दयामय ) साथ-साथ लगे घूमते ` का 
थे । जैसे पलकें ( कोई संकट आते ही तुरंत ) नेत्र-पुतळीकी रक्षा | प्रः 
करती हैं, वैसे ही प्रभु उन सभी विपत्तियोंसे रक्षा कर लेते थे । रेगिस्तान रह 
उजाड और जंगलमै, झगड़ेके समय, और भी जहाँ-जहाँ भय आगे आता, अँ 
था) वहाँ उन सब भयोंसे हे जगत्‌के जीवनस्वरूप प्रभु | तुमने ही रक्षा | 
की | कृपासागर प्रभुकी कथाका एकरस वर्णन केसे हो सकता दै। | 
सूरदासजी कहते है- जहाँ श्रीयदुनाथ नहीं हैं ( जिसे पाकर भगवानका वि 
रण नहीं रहता ) वह सुख-सम्पत्ति लेकर क्या किया जाय ( ta हि 
सुख-सम्पत्ति तो व्यर्थ है ) | ॥ वे 
af 


राग देवगंधार 

[ १०८ ] | 
रे मन, सुमिरि हरि हरि हरि ! | 
सत जश्न नाहिन नाम सम, परतीति करि करि करि ॥ 
हरि-नाम हरिनाकुख विसारो, उठ्यो वरि वरि बरि। 
प्रहलाद हित जिहि असुर मारथो, ताहि डरि डरि डरि ॥ 
गज-गीध-गनिका-व्याध के अध गए गरि गरि गरि। 
रस-चरन-अंबुज बुद्धि-भाजन, SE भरि भरि भरि॥ 
द्रीपदी के लाज कारन, दौरि परि परि परि। 
West के बिघन जेते, गए उरि ठरि टरि॥ 
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करन, ढुरजोधन, दुसासन, aah, अरि अरि अरि। 
अजामिल खुत-नाम ais, गए तरि तरि तरि॥ 
चारि फळ के दानि हैं प्रभु, रहे फरि ae फरि। 
सूर श्रीगोपाल हिरदै राखि धरि aft aft 


अरे मन | निरन्तर हरि-हरिकी रट om दे | यह दृढ़ विश्वास कर ळे 
कि भगवन्नामके समान कोई सात्त्विक यज्ञ नहीं है | हिरण्यकशिपुने हरिनाम- 
का विस्मरण कर दिया, अतः वह तुरंत भस्म हो गया [मारा गया] | जिस 
प्रभुने प्रह्वादकी रक्षाके लिये उस असुरको मारा, Ja Tae सदा डरता 
रहः | ( भगवानका भजन करनेसे ) गजराज, ग्रश्नराज जटायु) गणिका 
और व्याधके पाप तत्काल नष्ट हो गये । इसलिये ( प्रभुके ) चरणकमलोका 
प्रेमरूपी रस अपने बुद्धिरूपी वर्तनमें पूर्णतः भर | द्रौपदीकी छजा-रक्षाके लिये 
प्रभु तत्काल दौड़ पड़े और पाण्डवोंके समस्त विष्न भी उन्हीं प्रभुकी कृपासे 
zea ही गये | कर्ण, दुर्योधन) दुःशासन) शकुनि आदि पाण्डबोंके न जाने 
कितने शत्रु मारे गये । अजामिलने पुत्रको पुकारनेके लिये नारायण नाम 
लिया और उसीसे देखते-देखते मुक्त हो गया । प्रभु चारों फलोंके दाता हैं 
बे कल्पवृक्षरूप हैं और चारों पदार्थ फले हुए हैं | सूरदासजी कहते हैं कि 
श्रीगोपालको निरन्तर हृदयमै धारण किये रह | 
राग केदारौ 
[ १०९ ] 

रे मन, समुझि सोचि-बिचारि | 

भक्ति fag भगवंत दुलेभ, कहत निगम पुकारि i 

at पासा साघु-संगति, फेरि रसना-सारि। 

दाउँ अब के परथो पूरो, कुमति पिछली हारि॥ 

राखि सतरह, सुनि अठारह, चोर पाँचौ मारि। 

डारि दै तू तीनि काने, चतुर चौक निहारि॥ 

काम क्रोधरु लोम मोह्यो; ठग्यौ नागरि नारि। 

सूर श्रीगोबिंदमजन विनु, चले दोउ कर झारि॥ 
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अरे मन | सोच, विचार और समझ । वेद पुकारकर ( डंकेकी,चोट ) कह | 

रहे कि भक्ति किये विना मगवानकी प्राप्ति दुर्लभ है। (इस जीवनरूप चौपड) | 
साधुपुरुषोंके सङ्गरूपी पासेको पकड़ ( सत्सङ्ग कर ) और जीमरूपी धारि | तो 
( गोटी ) घुमा ( भगवन्नामक्रा जप कर ) । इस बार पूरा दाव पढ़ाहे॥ वे 
( मनुष्य-जीवनका सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है) । पिछली ze (अज्ञान) मो 
वश किये पहले जन्माके दुष्टकर्म ) हार जा ( उन्हें नष्ट कर दे )। (say, =F 
योग और नवधा भक्ति इन ) सत्रहकी रक्षा कर और अठारह Wy घ 
श्रवण कर । पाँचौं ज्ञानेन्द्रियरूप जो चोर हैं ( पुण्यरूप धनको हरण करने ले 
बाले हैं) उन्हें मार ( उनका दमन कर )। तीन काने पासे ( अर्थ) धर्मऔ उँ 
काम) जो केवल भोग देनेवाले हैं) उन्हें डाल दे ( छोड़ दे ) । तू चतुर है- में 
अतः चौकको देख (चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षपर दृष्टि रख ) | काम, क्रोध 


' तथा लोमने तुझे मोहित कर लिया ( भ्रममें डाळ दिया ) है और चतुर at 
` (माया) ने ठग जिया है। सूरदासजी कहते हैं कि श्रीगोविन्दका | 
fra fret ( मनुष्य ) दोनों हाय झाड़कर--मनुष्यजन्मरूपी पूँजी भी खोक्‌| 
जाते ( मरते ) हैं । | 


राग सारंग 


[ ११० ] 

होउ मन, राम-नाम को गाहक। 
चोरासी लख जीव-जोनि में भटकत फिरत अनाहक॥ 
भक्तनि-हाट बैठि अस्थिर ह्वै, हरि नग निर्मल लेहि। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तू, सकल दलाली देहि॥ 
करि हियाव, यह din लादि के, हरि के पुर ले जाहि। 
घाटवाट कहूँ अटक होइ नहि, सब कोउ देहि निवाहि॥ 
a ओर बनिज में नाहीं जाहा, होति मूल मैं हानि। 
| खूर स्याम को सौदा साँचो, gel हमार माति॥ 


1 
| 
| 
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१०१ सूर-विनय-पत्रिका 
) SSeS 
4) अरे मन ! राम-नामका ग्राहक वन | जीवोंकी चौरासी लक्ष योनियोंमें 


पारि वोतू व्यर्थ ही भटकता फिरा | स्थिर होकर भक्तोके बाजार ( सत्सङ्ग ) में 
डा है बैठ और श्रीहरि ( -नाम ) रूपी निर्मल रत्न खरीद | काम; क्रोध, मद, SPD 
जान. मोह आदि सब दुर्गुणोंको ( उस रतनकी ) दलाळीमें दे डाळ | हिम्मत कर; 
mg यह ( हरिनामरूपी रत्नका ) माळ छादकर श्रीहरिके धामको ले जा। 
fig, पार्टोंपर एवं मागरमि ( किसी लोकमें ) तुझे कहीं रुकावट नहीं होगी, सभी 


जे. लोग ( सब देवता-लोकरपालादि ) तेरा निर्वाह कर देंगे ( तेरे अनुकूल होकर 

और ga भगवानकी ओर जानेमें सहायता देंगे ) | Asi किसी सौदे (साधन ) 

a । में छाभ नहीं है, उलटे मूल ( आयुरूप घन ) में कमी होती है । सूरदासजी 

क्रोध कहते हैं कि हमारा कहना मान ! श्यामसुन्दर ( के नाम ) का ही 

ना व्यापार सच्चा है । डॉ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
भजन राग केदारो की स्मृति में सादर भेंट- 
aa [ 9९९ J हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
“a संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


| रे मन, राम खों करि Za! 
हरि-भजन की वारि करि छै, vat तेरौ खेत॥ 

| मन खुवा, तन dina, तिहि माँझ राखै चेत। 
काळ फिरत बिलार-तनु धरि, अव घरी तिहि लेत॥ 
सकल विषय-विकार तजि, तू sat सायर सेत। 
सूर भजि गोविद के गुन, शुर वताए aa I 

॥ अरे मन ! रामनामसे प्रेम कर | (जीवनरूप खेतके चारों ओर ) 
श्रीहरिके भजनकी बाड़ लगा दे, जिससे तेरा ( जीवनरूप ) खेत वच जाय | 
शरीररूपी पिंजड़ेके भीतर मनरूपी तोता है? उस (तोते) के विषयमै ही सावधानी 
रख ( तोतेको सँमाल ); क्योंकि fet ( मृत्यु) का शरीर धारण करके 
काल घूम रहा है, इसी घड़ी उसे दबोच लेगा | समस्त विषय-विकार 
( भोग-तुष्णा ) को छोड़कर तू भवसागरको ( भगवन्नामरूपी ) सेतुसे 
पार कर जा | सूरदासजी कहते हैं--मैं तुझे यह “गुरः ( मूल-मन्त्र ) बताये 
देता हूँ कि गोविन्दके गुणोंका भजन ( गान) स्मरण ) कर | 
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2 राग कान्हरौ | 

WES] i: 

प्तन-वच-क्रम मन, गोविद सुधि कार | जी 


सुचि रुचि सहज समाधि साथि सठ! दीनवंधु करुनामय उर ay, च 
` मिथ्या वाद-विवाद छोड़ि देश काम क्रोध-मद-लोभहि परिहरि। | त्र 
चरनःप्रताप आनि उर अंतर, और सकल सुख या सुख तर Ae | तु 
बेदनि कह्यो, सुगतिहँ भाष्यो, पावन पातित नाम निज नरहारि। 
जाको सुजस Gat अरु गावत, Te पाप-डद भजि भरहरि॥ 
परम उदार, स्याम घन सुंदर, सुखदायक, संतत हितकर हारि। | 
दीनदयाल, UNS, गोपपति, गावत शुन आवत ढिग ढरहरि॥ 
अति भयभीत निरखि भवसागर, घन ज्यों घेरि रह्यो घट घरहार। 
जब जम-जाळ-पसार परैगो, हरि विनु कोन BOTT धरहरि! | 
अजहूँ चेति ag, चहु दिसि तै उपजी काल-अगिनि झर झरहरि।| 
सूर काल वल ब्याल ग्रसत है, श्रीपति-सरन परत किन फरहरि॥ 
अरे जीव | मन; वचन और कर्मसे श्रीगोविन्दकी याद कर | भ 
शठ | पवित्र रूचिसे सहज समाधि सिद्ध करके ( सामान्य ca भी मर | 
भगवानमें लगा रहे, ऐसी एकाग्रताका अभ्यास करके ) दीनबन्धु) करुणा 
( प्रभु ) को हृदयमें धारण कर | झूठे वाद-विवादको छोड़ दे | काम | 
मद और लोभका परित्याग कर दे | ( श्रीहरिके ) चरणोंका प्रताप आगे 
; हृदयमें ले आ, संसारके समस्त सुख इस हरि ( स्मरण ) के aa 
बहुत नीचे (अत्यन्त तुच्छ ) हैं| नररूपमें अवतीर्ण हुए, भगवान्‌ श्रीह 
नाम पतितोंको (भी) पावन करनेवाला है, यह वेदोंने कहा है और स्ति 
ने भी समर्थन किया है | जिस (प्रभु) का सुयश सुनते और गाते ही पाप 
| समूह भर्राकर (घबराकर) भाग जाते हैं, बे श्रीहरि परम उदार, श्‍्यामघनके सरग 
। . सुन्दर, सुखके दाता तथा सदा मङ्गल करनेवाले हैं । गोपोंके स्वामी वे दी 
| दयाल श्रीगोपाल गुणगान करते.ही दयासे द्रवित होकर पास आ जाते हैं 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०३ सूर-विनय-पत्रिका 


इस भवसागरको अत्यन्त भयभीत होकर देख, जो कि मेघके समान घहराता हुआ 
देहको चारों ओरसे घेरे हुए दै । जत्र यमराज अपना जाल फेलायेंगे, तब श्रीहरिके 
अतिरिक्त दूसरा कौन (तेरी ) सँमाळ करेगा। अरे मूर्ख | अब भी सावधान | 
चारों ओर कालरूपी अग्निकी et उसन्न हुई हैं और उनकी ज्वाला 
बढ़ती जा रही है | सूरदासजी कहते हैं---कालरूपी सर्प (अजगर ) बलपूर्वक 
तुझे निगल रहा है, अतः शीघ्रतापूर्वक श्रीहरिकी शरणमें क्यों नहीं जा पड़ता | ' 


[ ११३] 


तिहारौ कृष्न कहत कहा जात ? 
बिछुरेँ मिलन वहुरि कव हदै, ज्यों तरवर के पात ॥ 
पित्त-चात-कफ कंठ विरोधे, रखना Ze वात। 
प्रान ळण जम जात, मूढ़-मति ! देखत जननी-तात ॥ 
छन इक माहि कोटि जुग वीतत, नर की केतिक वात! 
यह जग-प्रीति सुवा-सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥ 
जम केँ फंद wat नहि जब लगि, चरननि किन लपटात £ 
कहत सूर विरथा यह देही, एतो कत इतरात॥ 
श्रीकृष्ण कहते ( भगवन्नाम लेनेमें ) तुम्हारा क्या जाता ( क्या हानि 
होती ) है ? ( इस मनुष्य-शरीरसे ) वियोग होनेपर फिर इससे कब्र मिलना 
होगा ! जैसे पेड़से टूटा पत्ता फिर पेड़से नहीं लगता; वही दशा है। अरे 
मन्दबुद्धि | ( मृत्युके समय ) पित्त, वात और कफ (के प्रकोप ) से कण्ठ 
रुद्ध हो जायगा» बाणीसे शब्द कहा नहीं जा सकेगा) पिता ओर माताके 
देखते हुए यमराज प्राणोंकी ले जायेंगे | Se एक क्षणमें 
सृष्टिके करोड़ों युग बीत जाते हैं ( ब्रह्माण्डकी अनेका बार सृष्टि और प्रल्य 
हो जाते हैं ) फिर मनुष्य (के जीवन) की तो बात ही कितनी है. ( वह तो 
अत्यह्प है ) | इस संसारका प्रेम तो वैसा ही दै, जैसे तोता सेमरके THA 
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TT ज्‌ > > ५. 
प्रेम करे, जिसकी रूई चखते (ais मारते ) ही उड़ जाती हे । (day 
सुख भी उसी प्रकार सारहीन और नश्वर हैं । ) जबतक यमराजके GR 

नहीं पड़ा है ( मृत्यु नहीं आ जाती ) इसी बीचमै प्रभुके OT Fa fe 
नहीं जाता (उन चरगाँसे अनुराग क्यों नहीं कर ex) ॥ सूरदासजी कहते | 
है यह शरीर तो व्यर्थ है, इसपर इतना गर्व क्यों करता है । 


राग केदारौ 


[ ११४ ] 
हरि की सरन AE तू आड | 
काम-क्रोध-विषाद-तृष्ना,, सकल जारि बहाउ॥ | 
काम के वस जो परे, जमपुरी ताका त्रास। | के 
ताहि निसि-दिन जपत रहि, जो सकल-जीव-निवास ॥ si 
कहत यह विधि भली तोसौं, जो तू se देहि! 7 
सूर स्याम सहाइ हैं तो आठह सिधि लेहि॥ | 


तू श्रीहरिकी शरणमे आजा | काम, क्रोध, शोक और तृष्णा आदिसमी। ३ 
दोषोंको जलाकर वहा दे ( सर्वथा दूर कर दे ) | जो भी कामके बशमें हुआ °? 
उसे यमपुरी ( नरक ) में यातना मिलेगी ही । तू रात-दिन उसका जप करा, मे 
रह, जो सम्पूर्ण जीवोंमे व्याप्त है ( या सम्पूर्ण जीव जिसमें निवास कर रे 
हैं ) । सूरदासजी कहते हैं कि यह उत्तम विधि तुझसे कह रहा हूँ यि 
तू इस प्रकार ( भगवानका स्मरण करते हुए ) शरीर त्याग करेगा ते 
इ्यामसुन्दर तेरे सहायक होंगे; आठौं सिद्धियाँ तुझे प्राप्त होंगी | 


राग कान्हरौ 
[ ११५ ] 
1 दिन दस लेहि गोबिद गाइ । 


छिन न चितत चरन-अंबुज, बादि जीवन जाइ॥ 


५ 
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पारे दुरि जव छौँ जरा रोग रू चलति इंद्री भाइ। 
दे, आपुनौ कल्यान करि छै, मानुषी तन पाइ॥ 
॥ रूप जोवन सकल मिथ्या, देखि जनि गरवाइ। 
कह्‌ 


। जेसेही अभिमान-आलख, काल ग्रसिहे आइ॥ 
| कूप खनि कत जाइ रे नर, जरत भवन वुझाइ। 
सूर हरि को भजन करि छै, जनम-मरन नसाइ॥ 


| 
| 
|| 
| 
| 
। 
| 
| (अरे मन!) दस दिन (जीवनके शेष समयमे) तो श्रीगोविन्दका गान कर । 
। लो । एक क्षण भी (प्रभुके) चरणकमलोंका चिन्तन नहीं करते) यह जीवन व्यर्थ | 
। बीताजारहा है | हे भाई | जबतक बुढ़ापा और रोग दूर हैं तथा इन्द्रियाँ काम 
| करती हैं, यह मनुष्य-शरीर पाकर तभीतक अपना कल्याण कर छो। सुन्दर रूप, | 
| जवानी (सम्पत्ति आदि) सव मिथ्या (ad प्रलोभन) हैं; इन्हें देखकर 
| र्व मत करो । इसी प्रकार अभिमान तथा आळस्ममें पढ़े-पढ़े ही तुम्हें 
| मृत्यु आकर अपना ग्रास बना लेगी । अरे मनुष्य | जत्र घर जल 
| रहा हो, तव उसे बुझानेके लिये कुआँ कैसे खोदा जा सकता दै (33 
(सम. आ जानेपर फिर भजन कैसे हो सकता है ) ! सूरदासजी कहते हैं-- 
| हरिका भजन कर लो, जिससे जन्म-मरणका अन्त हो जाय ( फिर जन्म- 
मरणके चक्रमे न आना पड़े ) | 
राग केदारौ 
[ ११६] 
दिन हे लेहु गोविंद गाइ | कर 
मोह-माया-लोम लागे, काल घेर आइ॥ 
वारि मैं ज्यो उठत बुदवुदश लागि बाइ बिलाइ। 
aa तन-गति जनम ga, खान-काग न खाइ॥ 
कर्म-कागद्‌ बाँचि zat जौ न मन पतियाइ | 
अखिल लोकनि भटकि आयौ, wet मेठि न जाइ॥ 
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सुरति के दस द्वार रूँथे, जरा Beat आइ। | 
खूर हरि की भक्ति are, जन्म-पातक जाइ॥ नई 
दो दिन ( कुछ समय ) श्रीगोविन्दका गान कर लो | मोह; माया. इस 
और लोभम लगे हुए ही Ge काळ आकर घेर लेगा | जैसे पानी 
, बुल्बुला उठता है और हवा लगते ही फूट जाता है, बही इस 
शरीरकी दशा है। यह जन्म (देह) झूठा ( नश्वर) हैः कृते 
और कौए भी इसे नहीं खाते हैं । यदि तुम्हारे मनमै विश्वास न हो 
तो कर्मरूपी कागजको पढ़कर देख लो । समस्त लोकोंमें भटक ॒ 
किंतु भाग्यम जो लिखा है, बह मिटाया नहीं जा सकता । सूरदासजी 
कहते हैं--बुढापेने आकर ( देहको ) घेर लिया और चेतनाके दसौं दरवाजे 
बंद कर दिये ( दसों इन्द्रियाँ बेकार हो गयीं ), श्रीहरिकी भक्ति करनेसे|| 
इसी जन्मका नहीं) जन्म-जन्मान्तरका पाप नष्ट हो जायगा । 
राग धनाश्री 
[ ११७ ] | 
मन, तोसों किती कही समुझाइ | ध 
नंद-नँद्न के चरन-कमळ भजि, तजि पाखँँड-चतुराइ॥ २ 
सुख-संपति, दारा-खुत, हय-गय, छूटे सब समुदाइ। 
छनभंशुर यह सवै स्याम fag, अंत नाहि सँग जाइ ॥ 


जनमत-मरत बहुत जुग बीते, अजहू लाज न आइ! 
सूरदास भगवंत-भजन विनु, जैहै जनम गॅवाइ॥ | 
अरे मन ! तुझसे कितनी बार समझाकर कहा कि श्रीनन्दनन्दती | 
चरण-कमलोंका भजन कर और पाख़ण्ड-चातुरी ( दम्भ करनेकी धूर्तता || 
छोड़ दे । सुख-सम्पत्ति, ख्री-पुत्र, हाथी-धोड़े और संसारका सभी oe | 
यहीं छूट जायगा | यह सव एक क्षणमें नाश होनेवाला है । श्यामसुन्दर 
(के भजन) को छोड़कर दूसरा कोई अन्त समयमै साथ नहीं जायगा! 


—~ 


0041 


+ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


nes सूर-विनय-पत्रिका 


जन्म लेते और मरते अनेकों युग बीत गये; पर ( तुझे ) अब भी ढजा 
नहीं आती ? सूरदासजी कहते ई--भगवान्‌का भजन किये बिना ( तू ) 
इस ( मनुप्य-) जन्मको भी खोकर चला जायगा | 


राग मलार 


[ ११८ ] 
अब मन, मानि थां राम दुहाई। 
मन-वच-क्रम हरि-नाम हृदय धरि, ज्यों गुरु-वेद बताई ॥ 
महा कष्ट दख मास गर्भ वसि, अधोमुख-सीस रहाई। 
इतनी कठिन सही तें केतिक, अजहुँ न तू समुझाई ! ॥ 
मिटि गए राग-द्वेष सव तिन के, जिन हरि प्रीति लगाई | 
सूरदास प्रभु-नाम की महिमा, पतित परम गति पाई॥ 


अरे जीव | अब मान ज तुझे श्रीरामकी शपथ है | जैसे गुरु और वेदने 
बताया है, वैसे ही मन, वाणी और कर्मसे श्रीहरिके नामको (wa) हृदयसे 
धारण कर । दस महीनेतक गर्भवासके समय नीचे मुख और सिर करके तू 
महाकष्टमें रहा और ऐसी कठिनाइयों तुझपर पता नहीं कितनी पड़ीं; पर अब 
क्‍ भी तू समझता नहीं । जिन्होंने श्रीहरिसे प्रेम किया, उनके राग-द्रेष आदि 
सब दोष दूर हो गये । सूरदासजी कहते हैं--प्रभुके नामकी यही महिमा 2 
कि उसके द्वारा पतितोंने भी परम गति ( मोक्ष ) प्राप्त की । 

राग आसावरी 

[११९ ] 
mS 
at मन, रहन अटळ करि जान्यो | न 
' धन-दारा-सुत-बंघु-कुटुँव-कुल, निरखि निरखि बौरान्यो ॥ 
“जीवन जन्म अल्प सपनो at, समुझि देखि मन माहीं। 
चादर-छाहँ, धूम-धौराहर). ` जैस थिर न रहाहीं ॥ 
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जब लगि डोळत, बोलत, चितवत, धन-दारा हैं तेरे। 
~ oS आवै ~ 
निकसत हंस, प्रेत कहि ae, कोड न आवे नेरे॥ ट 
मूरख, मुग्ध, अजान, मूढमतिः नाहीं कोऊ तेरौ। ३ 
जो कोऊ तेरौ हितकारी, खो कहे ale खबेरों॥ £ 
घरि एक सजन-कुटुँव मिलि वेठें, रुदन विलाप कराहीं।| ३ 
Sa काग काग के qa, arat करि उडि जाहीं॥ : 
कृमि-पावक तेरो तन uae, समुझि देखि मन met) 
दीन-दयाळ सूर हरि भजि ले, यह औसर फिरि नाहाँ॥ । 
पगले मन | (संसारमै) (अपनी ) स्थिति (तूने) अटल समझ ली है! | 
(जो) सम्पत्ति, oh पुत्र, माई, कुठम्बीजन और कुल आदिको देख-देखकर| दि 
पागल ( गर्वमत्त ) हो रहे हो | मनमें यह समझ देखो कि यह जीवन-यहा उ; 
मनुष्य-जन्म खप्नके समान थोड़ी देरका है । जैसे बादछकी छाया तथा घुएँसै घ्‌ 
बने महल स्थिर नहीं रहते, वैसे ही जीवन भी स्थिर नहीं रहेगा | जबतक | श 
चलता-फिरता है, बातचीत करता है, देखता है, तमीतक सत्री और पुत्र, ज्ञ 
तेरे हैं ( तुझसे स्नेह करते है) । प्राण निकल जानेपर (वे ही ) प्रेत कहकर से 
(तुझे ) छोड़ देंगे; कोई पास ( भी) नहीं आयेगा अरे मूर्ख | मोहित ! अञ्चानी। था 
मन्दबुद्धि । ( संसारमै ) कोई तेरा नहीं है। (आज ) जो कोई तेर। न 
हित करनेवाला है, वही ( मरनेपर ) कहेगा--( इसे घरसे ) जल्दी fa) मे 


दो । आत्मीय एवं कुठम्बके लोग एक घड़ी एकत्र होकर बैठते हैं और रो 
हैं, विलाप करते हैं--ठीक वैसे ही, जैसे किसी कौएके मर जानेपर दूसरे कौए। 
( वहाँ एकत्र होकर कुछ देर ) “काँव-काँव' करते हैं और फिर उड़ जा| 
हैं। (यदि गाडा गया तो ) कीड़े अथवा ( जलाया गया तो ) अगि| 
तेरे शरीरको खा जायगा, यह मनमें समझ देख । सूरदासजी कहते है | 
( मनुष्य-जन्मरूप ) यहा सुअवसर फिर नहीं मिळनेका; अतः दीनो 
दया करनेवाले श्रीहरिका भजन कर ले | 
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राग गोरी 
[ १२० ] 

ते दिन frat गए इहाँ आए । 

अति उन्मत्त मोह-मद छाक्यौ, फिरत केस वगराए ॥ 
जिन दिवसनि तें जननि-जठर में रहत वहुत दुख पाए । 
अति संकट में भरत wat at, मळ में मूँड़ गड़ाए ॥ 
बुधि-बिबेक-बल-हीन, छीन-तन, सवही हाथ पराए। 
तव dt कोन साथ रहि तेरे, खान-पान पहुँचाए ॥ 
तिहि न करत चित अधम अजहुँ छौं जीवत जाके ज्याप। 
सूर सो खग sat वान सहत नित, विषय-ब्याध के गाए ॥ 

जब इस dard आये थे, वे दिन ( तुम्हें भूल गये, जिन 
दिनों माताके गर्भमै रहते हुए. तुमने बहुत दुःख पाये थे ! तमी तो अत्यन्त 
उन्मत्त होकर मोह और मदसें छके ( चूर ) हुए) केश फैलाये ( अस्तव्यस्त ) 
घूम रहे हो | भाड़में भुनते हुए बैंगनके समान ( तुम थे, ) मलमें सिर गड़ा 
था और बड़े संकटमै थे । बुद्धि-बिचार और वळसे रहित अलन्त GIS 
शरीर था, ( भरण-पोषण-रक्षण आदि ) समी कुछ दूसरेके aaa था। 
सोचो, उस समय कौन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मोजन-पानी पहुँचाया करता 
या १ अरे अधम | जिसके जिलानेसे ही अब मी जी रहा है, उसमें चित्त 
नहीं लगाता ! सूरदासजी कहते हैं--इसीसे विषयरूपी व्याधके गानपर 
मोहित मगके समान नित्य ( कालका ) बाण | है। 
राग धनाश्री 
[१२१ ] 

रे मन, निपट निलज अनीति | ba Ne 
जियत की कहि को aera, मरत विंषयनि माति ॥ 
खान कुब्ज; gia, कानो, खवनपुच्छबिहोन | 
WA भाजन कंठ, कृमि सिर, कामिंनी-आधान ॥ 
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निकट आयुध वधिक धारे, करत तीच्छन धार। 
अज्ञा-नायक मगन क्रीडत, चरत वारवार ॥ i 
देह छिन-छिन होति छीनी, ze देखत लोग | te 
खूर खामी सों विसुख हे, सती Fa भोग ?॥ 
अरे मन | तू अत्यन्त निलन और अनीति करनेवाला है । जीवित 
दशाके तेरी ( अन्यायकी ) चर्चा क्या की जाय, ( तू तो ) मरते सम) .. 
भी Radia प्रेम करता है । कुबड़ा) बुरी तरह पंगु ( पैरोंसे घसिटते चढ्ने, £ 
वाला), काना तथा कान और पूँछसे रहित कुत्ता) जिसके गलेमे फूटी हँडिया- 
का मुख झूल रहा है; सिरमें कीड़े पड़ गये हैं, वह भी कुतियाके बश होकर 
उसके पीछे लगा रहता है | पास ही कसाई हाथमें शस्त्र लिये खड़ाहै| ज 
और शस्रकी धार ( बध करनेके लिये ) तेज कर रहा है, परंतु बका| 3 
मग्न होकर खेळता ( उछल-कूद करता ) और बार-बार (aT) चरता| स्‌ः 
है ( तेरी भी दशा ऐसे कुत्ते और वकरेकी-सी 21) सब लोग ह||. 
आँखोंसे ( प्रत्यक्ष ) देख रहे हैं कि शरीर प्रत्येक क्षण क्षीण होता जा|' 
रहा है ( फिर भी कोई साबधान नहीं होता ) । सूरदासजी कहते हैं कि iN 
सती स्री खामीसे विमुख होकर भोगोंको केसे भोग सकती है ( सच्चा भक्त Be 
भगवानसे विमुख होकर संसारके भोगोंमें लग केसे सकता है ) | हे 
राग गोरी सुर 
[ १२२] HH 
x टु सम 
बारे मन, समुझि-समुझि कछु चेत । शा 
इतनौ जन्म अकारथ खोयो, स्याम चिकुर भए सेत ॥ 
तब लगि सेवा करि निस्चय सौं, जब लगि हरियर खेत | 
स्रजदास भरम जनि yet, करि विधना सां हेत ॥ 
| पराले मन ! बार-बार विचार कर ओर सावधान हो । इतना जीवन ; 


( तूने ) व्यर्थ खो दिया और अब काले केश सफेद हो गये ( बुढापा 
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आ गया ) । निश्चयपूर्वक तबतक ( भगवानूकी ) सेवा ( भजन ) कर ले, 
जब॒तक खेत हरा है ( शरीरमें शक्ति है ) | सूरदासजी कहते हैं--भ्रम 
( अज्ञान ) में भूल मत | विश्वके संचालक ( जगदीश्वर ) से प्रेम कर | 
राग धनाश्री 
[१२३ ] 
रे as, विन गोविद सुख ae 
तेरै दुःख दुरि करिवे को, रिधि-सिधि फिरि-फिरि जाही ॥ 
सिव, बिरंचि, सनकादिक मुनिजन, इनकी गति अवगाहीं। 
जगत-पिता जगदीस-सरन विनु, सुख तीनों पुर नाहीं ॥ 
और सकल में देखे-ढूँढ़े, वादर की सी छाहीं। 
सूरदास भगवंत-भजन विनु, दुख wag नहि जाहीं ॥ 


a 


अरे शठ | गोविन्दके बिना ( कहीं ) सुख नहीं दै | तेरा दुःख 
दूर करनेके लिये ऋद्धि-सिद्धि aan लौट जाती हैं ( वे दुःख दूर 
करनेमें समर्थ नहीं होतीं ) | शिव, ब्रह्माश सनकादि मुनिगण--इन सबकी 
पहुँचकी थाह ले ली गयी है ( इनकी शक्ति जानी-बूझी है» ये दुःख दूर करनेमें 
समर्थ नहीं हैं ) | जगत्पिता श्रीजगदीश्वरके आश्रयकों छोड़कर निलोकमे कहीं 
सुख नहीं है। दूसरे सभी (देवादि ) को मैंने देखा और हूँढ़ा ( सबके सम्बन्ध- 
में विचार किया ), किंतु ( सत्र ) बादलकी कु समान ( बहुत थोड़े 
समयके लिये ही सुख देनेवाछे ) हैं । सूरदासजी कहते हैं कि भगवानका 


` भजन किये बिना दुःख कभी नष्ट नहीं हो सकते | 


राग कान्हरौ 
[१२४ ] 


मन, तोसौ {कोटिक वार कही । 
समुझि न चरन गहे गोविंद के; उर अघखूल सहा ॥ 
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११३ 
सुमिरन, ध्यान, कथा हरिजू की, यह एको न रही | द्वे 
लोमी, लंपट, विषयिनि at हित, at तेरी निवही | हे 
छाँड़ि कनक-मनि रतन अमोलक, काँच की किरच गही | दी 
ऐसौ तू है चतुर बिबेकी, पय तजि पियत मही ॥ दः 
ब्रह्मादिक, [रुद्वादिक, रवि-ससि, देखे खुर सबही। 0 
सूरदास भगवंत-भेजन बिनु, सुख तिहुँ लोक नहीं | दो 

अरे मन | तुझसे करोड़ों बार कहा; किंतु समझकर (विचार करे]| पर 

तू श्रीगोविन्दके श्रीचरणोंकों नहीं पकड़ा ( भगवानूकी शरण नहीं ली \ ता 
इसीसे हृदयपर पापके झूल सहता है ( भगवानकी शरण लेनेपर पाप हृद्यः सु 
पर चोट नहीं कर सकेगा ) | श्रीहरिका स्मरण, ध्यान; कथा आदिमी| ध 
एक भी ( भक्ति ) तुझमें नहीं रही | लोभी, लम्पट, संसारके विषयभोगी| दो 
अनुरक्त लोगोंसे प्रेम करते हुए. ही तेरा समय अबतक गया है । CTR] रि 
भजनरूपी ) अमूल्य स्वर्ण-मणि ( पारस ) जेसे wat छोड़कर ते| 
( विषयरूपी ) काँचकी किरच ( चुभनेवाली दुःखदायी झूछ ) पकड़ ली है||| © 
तू ऐसा चतुर और विचारवान्‌ है कि दूधको छोड़कर et पीता | चे 
manta, रुद्रादि सभौ देवता तथा सूर्य-चन्द्र आदि ( सभी ग्रह ) देख fe, स 
( सबकी महत्ताका अनुभव कर लिया )) सूरदासजी कहते हैं कि भगवाई| तः 
का भजन किये बिना तीनों लोकोंमे सुख नहीं है । | 
राग परज रे 

[ १२५] s 

मन रे, माधव सो करि प्रीति। 
कामोध-मद-लोभ तू, sie सबै विपरीति॥| म्‌ 
भौरा भोगी बन un, (रे) मोद न माने ताप। eS 
सब कुसुमनि मिलि रस करे, (पे) कमल बँधावै आप || ज्ञ 

। । खुनि परमिति पिय प्रेम की, (रे) चातक चितवन पारि | | प्र 
घन-आसा सब ga सहै, (पे) अनत न जाँचै बारि || पर 
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देखी करनी कमल की, (रे) कीन्हों रवि at हेत । 
~ ~ SS > ~ 
प्रान asat, प्रेम न तज्यों, (रे) सूख्यो सलिल समेत ॥ 


[1 | ढीपक पीर न जानई (रे) पावक परत पतंग । 
Ul तनुतो तिहि ज्वाला scat, (पै) चित न भयौ रस-भंग ॥ 
t | ~ > iN ~ ~ 

मीन वियोग न सहि सके, (रे) नीर न पूछे वात। 


देखि जु तू ताकी गतिहि, (रे) रति न घटै तन जात ॥ 
a3) परनि परेवा प्रेम की, (रे) चित लै aga अकास। 
ली) तहेँ ate तीय जो देखई, (रे) भू पर परत निसास ॥ 
हल सुमिरि सनेह कुरंग को, (रे) स्रवननि राच्यो राग । 
fe शरि न खकत पग पछमनो, (रे) सर सनमुख उर लाग ॥ 
मोगेग| देखि जरनि, जड़, नारि की, (रे) जरति प्रेम के संग । || 
गव| चिता न चित फीको भयो, (रे) रची जु पिय क रंग ॥ | 
लोकवेद्‌ वरजत सबै, (रे) देखत नेननि चास | 
1है| चोर न चित चोरी तज्ञ, (रे) सर्वस सहै विनास ॥ f 
ब्रम सव रस कौ रस प्रेम है, (रे) विषयी खेले सार । | 

| 


SN 
mat! तन-मन-धन-जोवन खसै, (रे) तऊ न माने हार ॥ 
> यौ > 
| जो रतन पायौ vat, (रे) जान्यौ साधि न साज | 
प्रेमकथा अनुदिन सुने, (रे) तऊ न उपज लाज॥ 


सदा सँघाती आपनो, (रे) जिय कौ जीवन-प्रान | 
सु तै बिसारत्यौ सहज हीं, (रे) हरि, इसर, भगवान ॥ 
वेद, पुरान, gale aa, (रे) खुर-नर सेवत जाहि । 
महा मूढ़ अज्ञान मति, (रे) क्यों न सँभारत ताहि ॥ 
खग-सूग-मीन-पतंग छौं, (रे) मैं सोधे सव ठार | 
जल-थल-जीव जिते तिते, 8 कहीँ कहाँ लगि और ॥ 
प्रभु पूरन पावन सखा, (रे) प्राननि ह कौ नाथ। 


न 


ते ॥ 
[प | 
q lly 
रि।| 
रि || परम. दयालु कृपालु है, (रे) जीवन जाके हाथ ॥ 
Go वि० go ८--- 
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गर्भ-वास अति आास में, (रे) जहाँ न एको अंग। 
सुनि az, तेरौ प्रानपति, (रे) aes न sisat संग | तः 
दिन-राती पोषत रह्यो, (रे) जैस चोली पान।| दुः 
वा दुख तें तोहि काढ़ि के, (रे) लै दीनो पय-पान ॥ | प्रिः 
जिन जड़ तें चेतन कियो, (रे) रचि शुन-तस्व-बिधान | प्रिय 
चरन, चिकुर, कर, नख, दए, (रे) नयन, नासिका, कान ॥ | सद 
असन, वसन वहु बिधि दए, (रे) ओसर आसर आनि। | 1 
मातु-पिता-भैया मिले, (रे) नइ रुचि नइ पहिचानि ॥| "' 
सजन HET परिजन बढ़े, (रे) सुत-दारा-धन-धाम । 4, 
महामूढ़ विषयी भयौ, (रे) चित आकष्यौ काम॥ | ee 
खान-पान-परिधान मैं, (रे) जोवन गयौ सब बीति। | ज्या 
sat बिट पर-तिय सँग बस्यौ, (रे) भोर भएँ भइ भीति ॥ | 
Ha Gael तन agat, (रे) FG तनहि अनंग | | तनि 
धूम agat, लोचन खस्यो, (रे) सखा न सूझ्यौ संग ॥ | पातं 
जम जान्यौ, सब जग सुन्यौ, (रे) agat अजस अपार । | (| 
बीच न कहूँ तव कियो, (जव) दूतनि दीन्ही मार॥| (प 
कहा जाने केवाँ मुवो, (रे) ऐसे कुमति, कुमीच । है; 
हरि at हेत बिसारि के, (रे) सुख चाहत है नीच ! द्र 
जौ पै जिय sen नहीं, (रे) कहा कहाँ सौ बार! | 
एकहु ऑक न हरि भजे, (रे) रे as, सूर गँवार ॥ | a 

अरे मन | माधवसे प्रेम कर | तू काम, क्रोध, मद, लोभ औ Fr 

( भक्तिके ) विपरीत सभी आचरण छोड़ दे | ( प्रेम कैसे करना चाहि| जल, 
यह इस प्रकार सीख-) पुष्पोंके रसका उपभोग करनेवाला viata] उस; 
घूमता है; परंतु न तो कहीं प्रसन्न होता, न कहीं दुखी होता। सँ और 


पुष्पोपर बैठकर उनका रस लेता है; किंतु कमलमै स्वयंको बन्धनमें डर 
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देता ( कमल बंद होते समय खयं उसमें बंद हो जाता ) है। ( इसी प्रकार 
तू संसारके पदार्थोका व्यवहार राग-द्वेपरहित होकर कर | सुखें हर्षित और 
दुःखमें दुःखित मत हो | केवळ श्रीहरिके चरणॉर्मे FA रह) वहीँ प्रेम कर। ) 
प्रियतमसे प्रेमकी सीमा ( आदर्श ) क्या है; इसे सुन ! चातकके समान 
प्रियतमकी ओर देखनेका ब्रत पाल | ( चातक ) मेघकी आशासे सब दुःख 
सहता दै) मेघको छोड़कर अन्यत्र कहींसे जल नहीं माँगता ( इसी प्रकार 
तू एकमात्र श्रीहरिसे ही आशा कर ) | कमलका कार्य देखो, उसने सूर्यसे 
प्रेम किया है । ( सूर्यके तापसे ) जलके साथ ही वह सूख गया, प्राण 
छोड़ दिये उसने; परंतु ( सूर्यसे ) प्रेम करना नहीं छोड़ा । ( दीपककी लौ- 
रूप) अम्निमें फतिंगा पड़ता है; परंतु दीपक उसकी पीड़ा नहीं समझता । (किंतु 
फतिंगेको दीपकके भावका विचार नहीं होता | ) उसका शरीर दीपककी 
ज्वालासे जल जाता है; परंतु उसके चित्तमें प्रेमका जो रस दै, वह भंग 
नहीं होता । यद्यपि पानी मछलीकी कोई बात नहीं पूछता ( मछलीकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं करता ), किंतु मछली पानीका वियोग नहीं सह 
पाती । शरीर ged समय भी उसका प्रेम कम नहीं होता | मछलीकी 
( प्रेमपूर्ण ) गतिको देख ( उससे शिक्षा ले ) | प्रेमकी टेक 
(पूर्ण प्रेम ) कबूतरमें दै, वह बड़े उत्साइसे आकाशम ऊपर उड़ जाता 
है; किंतु यदि ऊपर चढ़कर उसे अपनी of ( कबूतरी नीचे ) 
दिखायी पड़ जाय तो ( सीधे ) श्वास रोककर पथ्वीपर गिरता है । हरिणके 
प्रेमका स्मरण कर ( वह संगीतका प्रेमी है ); उसके कार्नोकी संगीतसे प्रीति 
है ( खरकी मस्तीमें व्याधको देखकर भी ) वह पीछे पेर नहीं रख 
सकता ( भाग नहीं सकता । ब्याधका ) बाण उसको सामनेसे छातीमें ही 
खाता है । अरे मूर्ख | अपने प्रियतम पतिके प्रेममें पगी ( पतित्रता ) खीके 
जलनेको देख, वह प्रेमके संग (प्रेमके कारण ) जलती है | चितापर बेठकर भी 
उसके चित्तका उत्साह मन्द नहीं पड़ता | ( चोरी करनेसे ) छोक-मर्यादा 
और वेदादि सब शास्र मना करते हैं, (चोरीका काम ) आँखोंसे देखनेपर 
डर लगता है ( परत्यक्षम भी चोरीका काम भयदायक है); किंतु ( जिसका 
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Nn Fr ( 
चोरीसे प्रेम है, ऐसा ) चोर अपने हृदयसे चोरी नहीं छोड़ता (भले fy] , 
होकर चोरी कर न सके) | इसके पीछे वह अपने सर्वस्वका विनाश भी सह| ब्र 
लेता है | सभी रसोंमें जो स्वाद है; वह प्रेमका ही स्वाद है । विषयी लेग यु 
( विषयमोगरूपी ) जुआ खेलते हैं | ( उस जुएमै उनका ) शरीर) मन) धन| हे 


और यौवन नष्ट हो जाता है, फिर भी वे पराजय नहीं मानते ( विप्रयोंका सेवन 
छोड़ते नहीं ) । तूने ( मनुष्यजन्मरूपी ) अनमोल ta पाया; कितु उसके 
साजको साधना ( उसका उपयोग करना ) तूने नहीं जाना । अरे, प्रतिदिन 
प्रेमकी कथा सुनता है; फिर भी ( अपनी प्रेमहीनतापर ) छजा नहीं उतत्र। 
होती। जो सदा अपने साथ रहनेवाले हैं, जीबनके भी परम जीवन--ग्राणस्वर्प 
हैं, उन सबके स्वामी ( ईश्वर )) सकल ऐश्वर्यसम्पन्न ( भगवान्‌ ) श्रीहरिको| 
तूने सहज ही भुला दिया । सभी वेद, पुराण, स्मृतियाँ, देवता और मतुण| 
जिसकी सेवा करते हैं, अरे अज्ञानी महामूर्ख | उसे क्यों नहीं सँमालत|| 
( उसका स्मरण क्यों नहीं करता ) ! पक्षी ( गगनचर ) मृग ( स्थलच | 
पशु ), मछलियाँ ( जलचर ), फतिंगे ( भूमिके भीतर रहनेवाले कृमि ) आदि 
जल-स्थलके जितने जीव हैं; सबको सब स्थानोंमें मैंने खोज देखा; अधिक | 
कहाँतक कहूँ? सबमें प्रभु ही पूर्ण ( व्यापक ) हैं। वे ही [ सबके ] पस | 
पावन मित्र ( सच्चे हितैषी ) हैं, वे ही प्राणोंके मी स्वामी हैं | जीवन जिनके | 
हाथमे है) वे प्रभु परम दयाळ एवं कृपाछ हैं । अरे मूर्ख | सुन ! THA] 
समय जब्र तू अत्यन्त संकटमें था, जहाँ तेरा एक भी अङ्ग ( बना ) नहीं थ 
वहाँ भी तेरे प्राणोंके उस स्वामीने तेरा साथ नहीं छोड़ा ( वहाँ भी तेरी ख 
करता रहा ) | जेसे पानकी खेती करनेवाले सदा पानका पालन करते हैं a 
ही दिन-रात ( गर्भमें ) प्रभु तेरा पोषण करते रहे और (mia) 3 
डु/खसे तुझे निकालकर पीनेके लिये ( माताका ) दूध दिया । जिस रु 
( सत्व, रज, तमरूप ) गुण और पञ्चतत्त्वका विधान ( सुष्टिस्चना) 
तुझे जड़से चेतन बनाया । पैर, बाल, हाथ, नख नाक, नेत्र, कान आदि अ 
दिये; समय-समयपर लाकर बहुत प्रकारके भोजन-वस्न दिये; ( तेरी ) नबी 
नवीन रुचियाँ पहचानकर ( उनके अनुसार ) माता) पिता, भाई मिळावे! 
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( जिसकी कृपासे ) स्वजन) Fert सेवक आदि बढे; पुत्र, स्री, सम्पत्ति, 
भवन आदि प्राप्त हुआ; ( उसे भूलकर ) अरे महामूर्ख | तू विषयासक्त 
बन गया; तेरे मनको कामने आकर्षित कर लिया | खाने-पीने-पहननेमै ही 
युवावस्था बीत गयी। जेसे दुराचारी पुरुष परस््रीके साथ रात्रिमें रहे और सबेरा 
हो जानेपर उसे भय लगे ( वैसे ही मायारूपी gel अनुरक्त होकर जीवन- 
रूपी रात्रि तूने व्यतीत कर दी और मृत्युका महामयदायक्र सबेरा पास आ 
गया ) । जेसे-जैसे सुखपूर्वक शरीर पुष्ट होता गया, वैसे-ही-बैंसे शरीरमें काम 
( सांसारिक इच्छाएँ ) भी बढ़ती गर्वी) अज्ञानरूपी get बढ़ता गया,बिचार- 
रूपी दृष्टि-शक्ति नष्ट हो गयी) तुझे सदा साथ रहनेवाला तेरा मित्र (सच्चे Rat 
प्रभु) दीख नहीं TST | यमराजने (तेरा कुकर्म) जान लिया; सारे संसारने उसे 
सुना, इससे तेरा अपार अयश फॅला ओर ( मृत्युके समय ) जब यमदूतोंने 
मारना प्रारम्भ किया, तव किसीने (करिसी पुण्यकर्मने) बीच-बचाव (रक्षा ) 
नहीं की । अरे कुबुद्धि पता नहीं) कितनी वार तू इस प्रकार बुरी मृत्युसे 
मरा है| ( फिर भी अरे ) नीच ! (तू) श्रीहरिके प्रेमका विस्मरण करके 
सुख चाहता है ? सूरदासजी कहते हैं--अरे शठ, मूर्ख ( मन)! यदि 
तेरे हृदयमे लजा नहीं हे तो सौ बार क्या कहूँ । ( तूने ) एक भी प्रकारसे 
( तनिक भी ) श्रीहरिका भजन नहीं किया | 
राग कल्याण 


[ १२६] 


धोखें-ही-धोखें cea | 

समुझि न परी, बिषय-रस गीध्यों, हरि-हीरा घर माझ गेंवायों ॥ 
ज्यों कुरंग जल देखि अवनि को, प्यास न गई ae दिसि धायौ | 
जनम-जनम बहु करम किए हैं, तिनमे आपुन आपु बधायां ॥ 
ज्यो सुक सेमर सेव आस लगि, निसि-वासर हठि चित्त लगायों | 
रीतो परन्यौ जवे फल चाख्यो, उड़ि गयो तूलः तावरां आयो ॥ 
ज्यों कपि डोरि वाधि बाजीगर, कन-कन को चौहटे नचायो। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, काल-्याल पं आपु डसाया ॥ 
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धोखे-ही-धोले ( अज्ञान ) में मैं ठगा गया | विषय-सुखसे परग 
होनेके कारण विचार-शक्ति नहीं रही, श्रीहरि ( -भजन ) रूपी हीरा मै / 
घरमे ( संसारमै आसक्त होकर ) खो दिया । जैसे हिरन मरुभूमिमें सूरय 
किरणोंमें ( भ्रमसे ) प्रतीत होते पानीको देखकर चारों ओर दौड़ता है 
परंतु प्यास नहीं निवृत्त होती ( वैसे ही अज्ञानवश विषयोंमें सुख मानकर 
भटकता रहा, परंतु तृप्ति नहीं हुई ) | अनेक जन्माँमै बहुत-से कर्म Ay 
और उन करमो ( के बन्धन ) में अपने-आप ही Fa गया । जैसे तोता 
(मीठे फलकी आशासे ) सेमरका सेवन करे, Fa ही ( gaat आशारे | 
सारहीन सांसारिक विप्रयोमें ) रात-दिन चित्तको लगाये रहा; लेकिन जत्र 
( तोतेने सेमरके ) फलको चखा ( उसमें चोंच मारी ) तो प्रयत्न खाली | 
गया, फलकी रूई उड़ गयी) ( तोतेको मारे दुःखके ) मूर्छा आ गयी | 
( इसी प्रकार जब पदार्थ मिले, तब उनके उपभोगमें भी कोई सुख नहीं | 
मिला | उनमें कोई सारतत्त्व नहीं था | उनकी मोहकता भी नष्ट हो गयी। | 
निराशा और दुःख ही हाथ लगा | ) जैसे बाजीगर [बंद्रको रस्सीसे बाँध- 
कर दाने-दानेके लिये चौराहोपर नचाया करता है ( वैसे ही कामने भोगोंकी | 
इच्छासे वासनाकी रस्सीसें बाँधकर जीवको नाना योनियोंमें भटकाया है;)। | 
सूरदासजी कहते हैं कि भगवानके भजन बिना मैंने स्वयं ही कालरूपी a 
अपने आपको दंशित कराया है ( मृत्युके मुखमै जान-बूझकर पड़ा हूँ )। 
राग बिलावल 
ves [ १२७ ] 
धोखे ही धोखे वहुत वद्यौ | 

मै जान्यो सब संग चढैगौ, ax कौ तहाँ cal ॥ 

तीरथ-गवन कियौ नहिं कबहुँ, चलतहिं चळत दद्यौ | 

सूरदास सठ तब हरि सुसिर्यौ, जब कफ कंठ गह्यो ॥ 
i धोखे-ही-घोखे ( अज्ञानवश ) बहुत बह गया ( अपना बहुत पतन 
॥ कर लिया ) | मै तो समझता था कि ( संसारके सम्बन्धी, सुख-सम्पति 
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आदि ) सव ( परलोकमें ) साथ चलेंगे ( वहाँ मी ये प्राप्त होंगे ); 
छेकिन जो जहाँ था, वहीं रह गया | यद्यपि चलते-चळते ( जीवनमें ate: 
धूप करते हुए ही ) जल गया ( चितातक पहुँच गया ), परंतु कभी 
तीर्थयात्रा नहीं की । सूरदासजी कहते है-अरे शठ ( मन ) | तब श्रीहरिका 
स्मरण किया है ( तब स्मरणकी इच्छा की है) जब कफने कण्ठ पकड़ 
छिया है ( जत्र मृत्युके समय कफसे कण्ठ रुक जानेके कारण स्मरण-जप 
हो ही नहीं सकता ) ! 
राग धनाश्री 
[ १२८] 
जनम गँवायो ऊआवाई | 
भजे न चरन-कमळ जदुपति के, रह्यो बिलोकत छाई॥ 
धन-जोवन-मद्‌ एऐंडो-ऐंड्रो, ताकत नारि wel 
लालच-छुब्ध खान जूठनि ज्यों, सोड हाथ न आई॥ 
रंच काँच-सुख लागि aga, कंचन-रासि गँवाई। 
सूरदास प्रभु Sie सुधा-रस, विषय परम विष खाई ॥ 
( मैंने ) उधेड्बुनमें ही जीवन ae कर दिया । श्रीयदुपति 


(श्रीकृष्णचन्द्र ) के चरणकमलका भजन नहीं किया? राख देखते ( शरीरके 
मोहमे पड़े ) ही रह गया | धन और जबानीकें मदे एँठता-एँठता ( गर्ब 
में भरा ) परस्जीको इस प्रकार देखता ( परख्रियोकेप्रति ढुर्मावना करता ) 
रहा, जैसे कुत्ता लालचसे goa होकर जड़े ( अन्नको ) देखता है; किंतु 
वह भी मिली नहीं | अरे मन्दबुद्धि | (तूने ) थोड़े-से काँच-जैसे ( सारहीन 
सांसारिक ) सुखके लिये ( परमानन्दरूप ) सोनेकी ढेरी खो दी | सूरदासजी 
कहते हैं कि अमृतरसके समान प्रभु ( के भजन ) को छोडकर विषयरूपी 


घोर विष खाता है ! 
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[ १२९ ] 


~ > 
भक्ति कव करिहो, जनम सिरान | 


बाळापन खेळतहीं खोयौ, तरुनाई | 
बहुत प्रपंच किए माया के, तक मधम | 
जतन-जतन करि माया जोरी, ले गया रक न रान ॥ 
खुत-वित-बनिता-प्रीति लगाई, झूठे भरम भुठाना। 
ठोभ-मोह तें चेत्यो नाहीं, सुपने ज्यों डहकानों॥ 


७. ~ ~ ~ > = > 
fica भएं कफ कंठ विरोध्यो, सिर धुनि-घुनि पछिताना। 
~ x श्र ~ ~ 
सूरदास भगवंत-भजन बिचु, जम के हाथ विकारा ॥ 


कर दिया और युवाबस्थामे गर्वसे भर गया | धनके लिये अनेक छल-प्रपञ्च 

किये, अरे अधम | इतनेपर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई ! नाना प्रकारके प्रयत्नोंसे | 
एकत्र किये धनको न तो कोई दरिद्र अपने साथ ले गया न राजा ही। | 
(तू) पुर) घन) स्त्री आदिम प्रीति करके ae ( व्यर्थ ) ही भ्रम | 
(अज्ञान ) में भुला रहा है । जैसे कोई खप्न देखता हो, वैसे ही लोभः | 
मोहके कारण तू सावधान नहीं हुआ और (मायाके द्वारा) ठगा गया | दड 
होनेपर गलेको कफने रोक लिया» अत्र सिर पीट-पीटकर पश्चात्ताप करता | 
है | सूरदासजी कहते हैं कि भगवानका भजन किये बिना यमराजके हाथ | 
बिक गया ( यमराजके वशमें हो गया ) | 


[ १३० ] | 
~ ~ ००, 

( मन ) राम-नाम-सुमिरन ag, ale जनम खोयो | 
हु तें, अंत क्‍यों बिगोयौ ॥ 
रंचक सुख कारन त, अत Fat 
साधु-संग, भक्ति बिना, तन अकार्थ जाई। 
जवारी ज्यों हाथ झारि, ae छुटकाई ॥ 
दारा-खुत, देह-गेह, संपति सुखदाई । 
इन मैं कछु नाहि तेरौ, काल-अवधि आई ॥ 
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काम-क्रोध-छोभ-मोह-तृष्ना मन मोयौ । 


गोविंदः चित Gar > es > 

बत गुन हि सारि, कान नींद सोयो ॥ 

सूर कहे चित विचारि, yet भ्रम अंधा। 
भ cc > ~ N 

राम-नाम भजि ले, तजि और सकल धंधा॥ 


अरे जीव | राम-नामके स्मरण बिना तूने ( मनुष्य-) जन्म व्यर्थ खो 
दिया | तनिक-से ( सांसारिक ) सुखके लिये तूने अन्त ( परलोक ) Fat नष्ट 
कर दिया । साधु पुरुषोंके सङ्ग और ( भगवानकी ) भक्तिके बिना शरीर (जीवन) 
व्यथ नष्ट हो रहा है | जुआरीके समान हाथ झाड़कर ( पुण्यरूपी समस्त 
पूजी हारकर-नष्ट करके) संसारसे (सगे-सम्बन्धियोंसे) अलग होकर (तुझे) चल 
देना है (परलोकमें अकेले ही जाना है) | ख्नी-पुत्र, शरीर और भवन आदि 
जिन्हे सुख देनेवाला मानता है) इनमें तेरा ( वास्तविक सम्बन्ध ) कुछ 
नहीं है । अव मृत्युका समय पास आ गया है | काम, क्रोध, लोम, मोह 
और तृष्णाने ( तेरे ) मनको मोहित कर लिया गोविन्दके गुणोंको चित्तसे 


_भुलाकर ( भगवानके गुणोंका स्मरण छोड़कर ) किस निद्रामें सोया ( किस 


अज्ञानमें पड़ा ) है । सूरदासजी कहते हैं-अरे अंधे | तू भ्रम ( अज्ञान ) 
में भूला हुआ है | अपने चित्तमें विचार कर | श्रीरामनामका भजन कर ले 
और ( जगतूके ) दूसरे सब प्रपश्ञोंको (दूसरी सत्र आसक्तियंको ) छोड़ दे | 
राग कल्याण 
[१३१ ] 
भक्ति बिनु बेल विराने get 
पाउँ चारि, सिर संग, गुंग मुख, तव केसे गुन गेहौ ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अधेहो। 
zt कंधरु फूटी नाकनि, कौ छौं al सुस खैहो॥ 
लादत-जोतत लकुट बाजिहै, तव कहाँ मूँड दुरेहो ? 
सीत, घाम, घन, विपति बहुत विधि, भार तर मरि जैहो ॥ 
हरि-संतनि कौ कह्यौ न मानत, कियो आपुनो पेहो। 
सूरदास भगवंत-भजन fig, मिथ्या जनम गॅवेहो ॥ 
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भक्ति किये विना दूसरेके बैठ होगे । ( अपने बैलको तो फिर भी 
खिलाया-पिलाया जाता है) परंतु भक्तिके बिना मँगनी जानेवाले बैल बनोगे | 
दूसरेका बेल होनेसे मार अधिक पड़ेगी; काम अधिक करना होगा और 
भोजन कम ही मिलेगा । ) चार पैर होंगे, सिरपर सींग होंगे, मुखसे गूँगे 
( मनुष्यभाषा बोल्नेमै असमर्थ ) होगे; तब ( भगवानका ) गुण 
कैसे गा सकोगे। दिनके चारों प्रहर (पूरे दिन ) वनमै चरते हुए 
घूमोगे; फिर भी पेट पूरा नहीं भरेगा | घायल कंधे रहेंगे; ( नाथ डालनेके 
लिये) नाक फूटी (छेद की गयी ) होगी | इस प्रकार पता नहीं कवतक भूसा 
खाना पड़ेगा | लादते समय और (हमें अथवा छकड़ेमें ) जोते जानेपर डंडोंकी 
मार पड़ेगी, तब सिर कहाँ छिपाओगे ? ( HRA बच केसे सकोगे ? ) सर्दी) 
गर्मी और वर्षा तथा और मी बहुत-सी विपत्तियाँ भोगनी पड़ेगी, छादे हुए 
भारके नीचे दवकर मर जाओगे | ( इस समय तो ) भगवान्‌ तथा सत्पुरुषों- 
का आदेश नहीं मानते, परंतु ( अन्तमें ) अपने कियेका फल पाओगे। 
सूरदासजी कहते हैं-भगवानका भजन किये बिना जीवन व्यर्थ खो दोगे | 


राग सारंग 

[ १३२] 

तजौ मन, हरि-विसुखनि कौ संग | 
जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन मैं भंग ॥ 
कहा होत पय-पान कराएं, विष नहि तजत भुजंग। 
कागहि कहा कपूर चुगाएँ, खान नहवाएँ गंग॥ 
खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषन अंग । 
गज कों कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि धरै वह ढंग॥ 
पाहन पतित बान नहि वेधत, रीतो करत निषंग। 
सूरदास कारी कामरि पे, aga न दूजो रंग॥ 
हे मन | जिन लोगोंके साथ रहनेसे' दुर्बुद्धि ( बुरे विचार ) उत्पन्न 
होती है और मगवद्मजनमै बाधा पड़ती है, ऐसे भगबद्विमुल 
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लोगोंका साथ छोड़ दो । सर्पको दूध पिलानेसे क्‍या होगा, वह विषका 
ल्माग तो करेगा नहीं। कौएको कपूर चुगानेसे और कुत्तेको गङ्गाजीमें 
नहठानेसे क्या लाम दै ( न कोआ मधुरभाषी हो सकता है और न कत्ता 
पवित्र ही ) | गधेको मलयज चन्दनका लेप क्या ( उससे वह सुन्दर थोडे 
ही होगा ) और बंदरे अङ्गोम आभूषण पहनानेसे ही कया लाम | हाथी- 
को नदीमे स्नान करानेसे क्या ( स्वच्छता होगी ) जब कि ( शरीरपर 
धूल डालनेका ) वही पुराना ढंग उसे धारण कर लेना है | पत्थरपर मारनेसे 
बाण पत्थरको वेध तो पाता नहीं, उलटे तरकस खाली हो जाता है | 
सूरदासजी कहते हैं कि काले कम्वलपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता | ( तात्पर्य 
यह कि हरिविसुख लोगोंको उपदेश देनेसे कोई लाभ नहीं | उनके कलुषित 
हृदयपर उपदेशका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | उनका सङ्ग सर्वथा ही त्याग 
देना चाहिये । ) 
राग सोरठा 
[ १३३ ] 

रे मन, जनम अकारथ खोइसि । 

हरि की भक्ति न कवहूँ कोन्ही, उद्र भरे परि सोइसि ॥ 
निसि-दिन फिरत रहत मुँह वाए, अहमिति जनम विगोइसि । 
गोड़ पसारि qeat दोउ नीके, अब केसी कहा होइसि ॥ 
काळ-जमनि at आनि वनी है, देखि-देखि मुख रोइसि। 
सूर स्याम विनु कोन छुडावै, चले जाव भई पोइसि ॥ 


अरे मन | तूने ( मनुष्य-) जीबन व्यर्थ खो दिवा | श्रीहरिकी भक्ति 
तो कभी की नहीं; बस, पेट भरा और पड़कर सो रहा ( भोजन और 
निद्राम ही समय नष्ट किया ) | रात-दिन मुँह बाये ( लाळसामग्न ) घूमता 
रहता है, अहंकारमें पगे रहकर ही जीवन नष्ट कर दिया | अब तो 
दोनों पैर फेलाकर मली प्रकार गिर गया है ( पूरा ही पतन हो गया है)। 
अब बता, ( परलोकमें ) कैसी ( दारुण ) गति होगी | काल और यमराजसे 
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आकर पाला पड़ा है; लोगोंका मुख देख-देखकर अब रोता है | सूरदासजी | 
है x मदूतोंसे | 
कहते हैं कि इयामसुन्दरके भजन विना ( काळ और य ) ga} 


कौन सकता दै | अब दौड़-धूप हो चुकी लड़खड़ाते हुए चले जाओ | 
[ १३४] 

तब तै गोबिंद Fat न सँभारे ? 

भूमि परे तै सोचन लागे, महा कठिन दुख भारे॥ 
अपनो पिंड पोषिब कारन, कोटि सहस जिय मारे।. 
इन पापनि तें क्यों उवरौगे, दामनगीर तुम्हारे ॥ 
आपु लोम-लाळच कें कारन, पापनि तैं नहिं हारे। 
सूरदास जम कंठ गहे. तँ, निकसत घान दुखारे॥ 


. उस समय तुमने गोविन्दा स्मरण क्यों नहीं किया था) जब प्रथ्वीपर | 
पड़कर ( जन्म लेकर ) अत्यन्त कठिन और भारी ढुःखोंमें पड़कर चिन्ता | 
करने लगे थे । ( उस समय दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये तो भगवानका 


सहारा लिया नहीं | उलटे ) अपने शारीरके पोषणके लिये अरबों प्राणियोंकी 


हत्या की । ( जीवनमै किये ) इन पापोंसे तुम अब केसे छूटोगे | 
वेतो तुम्हारे पल्ले बँध गये हैं | लोभ-लाळचमें पड़कर तुम स्वयं पाप करते | 
हुए. कभी हारे ( थके ) नहीं हो । सूरदासजी कहते हैं-- ( इसीलिये ) | 


यमराजने गला पकड़ा है, जिसके कारण प्राण दुःखपूर्वक निकल रहे हैं | 
राग धनाश्री 
.[ १३५] 


रे मन मूरख, जनम वायो | 


~ ~ ~ ~ रे SS | 
करि अभिमान बिषय-रस गीध्यो स्याम-सरन नहि आयां॥ 


यह संसार सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि लुभायो। 


चाखन लाग्यौ रुई गई उडि, हाथ ap नहिं आयो। | 


कहा होत अब के पछिताएँ, पहिलै पाप कमायो! 


कहत सूर भगचंत-भजन विनु, सिर धुनि-धुनि पछितायो | 
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अरे मूर्ख मन ! तूने जीवन खो दिया। अभिमान करके विषय- 
gate लिप्त रहा) इ्यामसुन्दरकी शरणमें नहीं आया | तोतेके समान इस 
संसाररूपी सेमर Sah फलको सुन्दर देखकर उसपर SI हो गया | 
परंतु जब खाद लेने चला; तब रूई उड़ गयी ( भोगोंकी निःसारता प्रकट 
हो गयी ), तेरे हाथ कुछ भी ( शान्ति) सुख) संतोष ) नहीं लगा । अब 
maa करनेसे क्या होता है, पहले तो पाप कमाया ( पाप- 
कर्म किया ) है । सूरदासजी कहते हैं--भगवानका भजन न करनेसे सिर 
पीट-पीटकर ( भली प्रकार ) पश्चात्ताप करता है। ( फिर तो पश्चात्ताप 
ही हाथ रह जाता 21) 
राग मारू 
[ १३६ ] 
औसर हार्यो रे, तें हार्यो । . 
माजुष-जनम पाइ नर बौरे, हरि कौ भजन frarcat ॥ 
रुधिर बूँद तें साजि कियो तन, खुंदर रूप सँवार'्ो | 
. जठर-अगिनि अंतर उर दाहत, जिहि दस मास उवारःथौ ॥ 
जव तें जनम लियौ जग भीतर, तव तैं तिहि प्रतिपारथो | 
अंध, अचेत, मूढ़मति, बौरे, सो प्रभु Fal न संभारो ? 
पहिरि पटंवर, करि आडंवर, यह तन झूठ सिंगारः्यो | 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ, तिया-रति, बहु विधि काज विगारःथौ ॥ 
मरन भूलि, जीवन थिर जान्यौ, वहु उद्यम जिय aca । 
सुत-दारा कौ मोह sa विष, हरि-अग्रित-फल rat i 
झूठ-साँच करि माया जोरी, रचि-पचि भवन सँवास्यो । 
. काळ-अवधि पूरन भइ जा दिन, तनहु त्यागि सि 2 ॥ 
प्रेत-पेत तेरै नाम पर्यौ, जब जेंवरि वाँधि निकारः्यौ | 
निहि सुत कै हित विमुख गोविंद तँ, प्रथम तिंहीं मुख जारः्यो ॥ 
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भाई-वंघु कुटंव-सहोदर, सव मिलि यहै बिचारथौ। 
जैसे कर्म, लहौ फल तैसे, तिनुका तोरि sara ॥ 
सतगुरु कौ उपदेस हृदय धरि, जिन भ्रम सक्रल निवारथौ । 
हरि भजि, fea छाँड़ि सूरज सठ, Ha BR पुकारध्यौ | 


अरे पगले मानव | तूने सुअवसर खो दिया | निश्चय ही इस अवसरको | 
तू हार गया जो मनुष्य-जन्म पाकर (भी) श्रीहरिके भजनको भुला दिया | जिन | 
श्रीहरिने ( माताके ) रक्त और (पिताके) वीर्यसे तेरा शरीर बनाया और सुन्दर 
सरूप सजा-सँवारकर दिया | जटराम्नि माताके गर्भमें तुझे जला रही थी, वहाँ | 
(उन्होंने) दस महीने तेरी रक्षा की | जबसे तूने संसारमै जन्म लिया है, तबसे | 
सदा उस प्रभुने ही तेरा पालन किया दै | अरे अंधे | अज्ञानी | मूढुमति | | 
पगले | तूने उस प्रभुका स्मरण क्यों नहीं किया ? पाटम्बर ( रेशमी बल्न) 
पहनकर, आडम्वर ( बाहरी दिखावा ) करके तूने इस शरीरका व्यर्थ | 
ही श्रङ्गार किया, काम-क्रोध-मद-छोभ और खीके प्रेममें पड्कर बहुत | 


प्रकारसे ( अपने वास्तविक ) खार्थकी हानि की। मृत्यु होनी कै | रर 
हा छ और जीवनको स्थिर मानकर अनेक उद्योगोंको करनेका रा 
वय चित्तमे कर लिया। पुत्र तथा पत्नीके मोहरूपी विषको पीकर श्रीहरि(के | सम 
a )-रूपी अमृत फलको तूने फेंक दिया | झूठ-सच बोलकर धन एकत्र | (५ 
? बड़े परिश्रमसे मकान सजाया; किंतु जिस दिन कालकी अबधि | . 
oe sy Rl हुआ) उस दिन शरीरको भी छोड़कर जाना हि 
es wa बि प्रेत ( मुर्दा ) पड़ गया, रस्सीसे बाँधकर ( लोगेने | जि 
अ ह a ज जिस पुत्रके कारण श्रीगोविन्दसे तू विमुख हुआ स 
बन्धु ( सम्बन्धी ). पहले तेरा मुख जलाया ( मुखमै oft दी) | भाई | पा 
Ro ae / कुढुम्बके लोग--यहाँतक कि सगे भाइयोंने भी | पु 
pe किया और तृण तोड़कर ( दढ़ निश्चयसे ) यही कहा ||, छ 
eee है) ( परछोकमें ) वैसा ही फळ प्राप्त करो |? सूरदासजी | सू 
a ते हैं me परे चढ़कर पुकारकर कहता हूँ--अरे मूर्ख ( मन) ! a 
होंने स गै दूर कर दिया है, उन सदूगुरुके उपदेशको हृदयम a 


धारण करके श्रीहरिका भजन कर | बिलम्ब न कर | 
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राग देवगंधार 
[ १३७ ] 
चकई री, चलि चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम-वियोग । 
ae भ्रम-निसा . होति नहिं कवहूँ, सोइ सायर सुख जोग ॥ 
जहाँ सनक-सिव हंस, मीन सुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास | 
प्रफुलित कमळ, निमि नहि ससि-डर, गुंजत निगम सुवास ॥ 
जिहि सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल, सुकृत-अमृत-रस पीजै | 
सो सर छाँडि कुबुद्धि विहंगम, इहाँ कहा रहि कीजे ॥ 
लछमी-सहित होति नित क्रीडा, सोभित सूरजदास। 
भव न सुहात विषय-रस-छीळर, वा समुद्र की आस ॥ 
अरी ( बुद्धिरूपी ) चक्रवाकी ! ( श्रीहरिके ) चरणरूपी उस 
सरोवरपर चल) जहाँ प्रेममै वियोग नहीं होता | जहाँ कभी भी श्रमरूपी 
रात्रि नहीं होती, बही सरोबर ( तेरे लिये ) सुखदायी है । जहाँपर 
सनकादि तथा शंकरजी-जैसे राजहंस तथा मुनिगणरूपी मछलियाँ रहती 
हैं और नखज्योतिरूपी सूर्यका प्रकाश रहता हैं| जो चरण-कमळ सदा 
खिले ही रहते हैं, एक क्षणके लिये भी जहाँ चन्द्रमाका भय नहीं है; 
जिनमें श्रुतियोंकी गुंजार और सुगन्ध सदा रहती है । जिस सरोवरमै 
बडा ही सुन्दर मुक्तिरूपी मोती है, वहाँ चलकर पुण्यरूपी AAT 
पान करो ( भगवानके चरणोंमें लगनेसे अपने-आप पुण्य होंगे और 
पुण्य से सुख प्राप्त होगा | अरी कुबुद्धिरूपी पक्षिणी | उस सरोवरको 
छोड़कर यहाँ रहकर क्या करना है ( यहाँ तो कोई सुख है नहीं ) | 
सूरदासजी कहते हैं--जहाँ श्रीहरिकी लक्ष्मीके साथ नित्य मनोरम क्रीडा 
ce उस समुद्रकी आशामें ( उसे पानेकी इच्छासे ही ) अब fasa- 
सुखका गड्डा अच्छा नहीं लगता | 
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चलि सखि, तिहि सरोबर जाहि | 

जिहि सरोवर कमल-कमला, रवि विना विकसाहि ॥ 
हंस उज्जल पंख निर्मल, अंग मलि-मलि न्हाहि। 
मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि ॥ 
अतिहि मगन महा मधुर रख, रसन मध्य समाहि। 
पढुम-बास सुगंध-सीतल, लेत पाप aati 
सदा प्रकुलित रहें, जल बिनु निमिष नहि कुम्हिलाहि । 
सघन गुंजत a उन पर vice विरमाहि ॥ 
देखि नीर जु छिलछिलौ जग, समुझि कछु मन माहि | 
सूर क्यों नहि as उड़ि तहँँ, बहुरि उड़ियों नाहि ॥ 


हे सखी (बुद्धि ) ! चलो' उस सरोवरपर चलें) जिस सरोवरके 
कमलोंकी शोमा बिना सूर्यके ही सदा विकसित रहती है । ( ज्ञानरूप ) 
निर्मल पंखवाले श्वेत हंस ( ज्ञानीजन ) जहाँ शरीर मल-मलकर स्नान करते हैं 
(जिसमें सम्पूर्ण एकाग्रतासे चित्तको far रखते हैं ) और मुक्तिरूपी 
अगणित मोतियोँको चुन-चुनकर खाते ( मोक्ष प्राप्त करते ) हैं। वे 
(उस सरोवरके आनन्दरूप ) अत्यन्त मधुर रसमें अत्यन्त मग्न रहते हैं 
और अपनी जिह्वाको उसीमें डुवाये रखते ( सदा भगवदूगुण-वर्णनमें ही 
` छगाये रखते ) हैं | ( उस सरोबरके ) कमलोंकी गन्ध अत्यन्त लमावनी | 
और शीतळ है, वह समक्ष पापोंको लेते ( सूँघते ) ही नष्ट कर देती 21 | 
( प्रमुके वे चरणकमल ) सदा ही प्रफुल्लित रहते हैं, ( एवं ) जलके बिना 
भी एक क्षणके लिये भी कुम्हिलाते नहीं | निरन्तर गूँजते ( गुणगान करते ) 
भोरे ( भक्त) भी उनपर बैठकर ( उनके ध्यानमें लगकर ) विश्राम करते 
(शान्ति पाते) हैं | सूरदासजी कहते हैं--संसारके (भोगोंके ) छिछले पानी” || 
को देखकर कुछ मनमै समझ (विचार कर कि यह सूखनेवाला, नसवर है ) | 
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वहाँ क्यों नहीं उड़ चलता, जहाँते फिर उड्ना नहीं होता ( जिन 
MATA पाकर फिर जन्म नहों लेना पड़ता ) | 

राग राप्कली 


[. 3३९1] 
wat री, भजि स्याम-कमल-पद, जहाँ न निसि को त्रास । 
जहेँ विधु-भानु समान एकरस, सो वारिज .सुख-रास ॥ 
we किजल्क भक्ति नव-लच्छन, काम-ज्ञान रस पक | 
निगम, खनक, सुक, नारद, सारद, सुनि जन भ्रंग अनेक॥ 
सिव-विरंचि daa मनरंजन, छिन-छिन करत प्रवेस । 
अखिल कोष तहँ ATA सुकृत-जल, प्रगटित स्याम-दिनेस ॥ 
सुनि मधुकरि, भ्रम तजि कुमुदनि को, राजिववर की आस। 
सूरज प्रेम-सिंधु में प्रफुलित, तहँ चलि करे निवास ॥. 


र्‌के 

1) 4 अरी भ्रमरी ( बुद्धि ) | श्यामसुन्दरके चरण-क्रमलोंका भजन कर ! 

हैं | जहाँ रात्रिका ( रात्रिमै कमलके बंद होनेका ) भय नहीं है । जिसकी दृष्िमें | 
“A सूर्य और चन्द्रमा समान हैं और जो सदा एक रस (नित्य प्रफुल्ल रहनेवाला) | 
3 बे है, वही कमल सुर्खोकी राशि है | (श्रवण, कीर्तन, अर्चन) पाद-सेबन) स्मरण, | 
हैं | बन्दन) दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन रूप ) भक्तिके नौ अङ्ग ही जिसमे | 
4 केसर हैं, प्रेम एवं ज्ञानका ऐक्य ( ज्ञानमयी प्रेमा-मक्ति ) जहाँ रत ( मधु ) | 


है, वेद, सनकादि) Deed नारदश शारदा आदि मुनि-देवगण रूप | 
अनेक भ्रमर जहाँ गुणगान रूप गुंजार करते रहते हैं । जहाँ मनोरञ्जन | 
¦ करनेवाले खञ्जनके रूपमै शिव तथा ब्रह्मा क्षण-श्षणमें प्रवेश करते हैं 
| ( बार-बार जिन चरणोंका स्मरण करते हैं ) वहाँ सम्पूर्ण पुण्योके कोषका 

` हौँ जल भरा है ( सभी goals निवास वे चरण ही हैं ) तथा श्याम- 
सुन्दर स्वयं ही सूर्यरूपसे वहाँ प्रत्यक्ष ( उदित ) रहते हैं। सूरदासजी 
कहते है--अरी watt | ( अज्ञानरूपी aft खिलनेवाली बिप्रय-भोग- 


सू७ fae प° e— 
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रूपी ) कुमुदिनीका भ्रम ( मोह ) छोड़कर उस श्रेष्ठ कमलकी आश 
कर, जो प्रेमके समुद्रमें प्रफुल्लित है और वहीं चलकर निवास कर | 


राग देवगंधार 


[ १४०] 

सुवा, चलि ता बन को रस पीजै। 
जा बन राम-नाम अप्रित-रस, स्रवन-पात्र भरि लीजै ॥ 
को तेरो पुत्र, पिता तू काको, घरनी, घर को तेरौ ? 
काग-सुगाळ-स्वान कौ भोजन, तू कहै मेरौ-मेरो ॥ 
बन वारानसि मुक्ति-क्षेत्र है, चलि तोकों दिखराऊ। 
सूरदास साधुनि की संगति, बड़े भाग्य जो Ws ॥ 
हे तोते ( मन) | चलकर उस सत्सङ्ग वनका रस पियो, जिस वनों 
रामनामका अमृतमय रस है | कानोंके बर्तनमै उसे भर लो । कौन ते! | 
पुत्र और तू किसका पिता ? स्त्री और भवन आदि तेरा क्या है! (य| 
सब तो झूठा मोह है।) कौए श्रगाल और कुत्तेका भोजन बननेवाली देइबो। 
तू धमेरा-मेरा? कहता है ( sat ममता किये है ) ! सूरदासजी कहते ह| 
कि यदि बड़े सोभाग्यसे साधु-पुरुषोंका सङ्ग मुझे मिल जाय तो चल) @ | 
दिखा दूं कि बह ( सत्सङ्गरूप वन ) ही वाराणसी ( काझी ) का मुक्तिदांग | 
धाम है । ( सत्सङ्गसे ही मुक्ति होती है, अतः सत्सङ्ग कर और al 
भगवदू-गुण-श्रवण कर | ) 


A DNATA HM, 


राग कान्हरां 

[ १४१ ] 
बड़ी है राम नाम: की ओट | 
सरन गएँ प्रभु काढ़ि देत नहि, करत कृपा के कोट | 
7 बैठत सबै सभा हरि जू की, कौन ast को छोट! _ 
` सूरदास पारस के परसैँ मिटति लोह की खोट ॥ 


a 01 AM an-—™~ दा शी YW HH 
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१२१ सूर-विनय-पत्रिका 
श्रीराम-नामका आश्रय सबसे महान्‌ है। शरणमें जानेपर प्रमु 

किसीको निकाल नहीं देते ( शरणागतका त्याग नहीं करते ) अपितु 
उसे कपारी दुर्गम रख लेते हैं । श्रीहरिकी समामें सभी बैठते हैं ( समी 
शरण ले सकते हैं) वहाँ कौन वड़ा और कौन छोटा ( सभी एक- 
समान हैं ) | सरदासजी कहते हैं क्रि पारसका स्पर्श होनेपर लोहेका दोष 
मिट जाता है । ( इती प्रकार भगवानके शरण होनेपर जीवके दोष नष्ट 
हो जाते हैं । ) 

राग धनाश्री 

[ १४२ ] 
सोइ भली जो रामहिं गावे । 
खपचहु ay होत पद सेवत, विनु गुपाल द्विज-जनम न भावे ॥ 
बाद-विबाद, जज्ञ-त्रत-साधन, fag जाइ जनम डहकावै। 
होइ अटल जगदीस-भजन मैं, अनायास चारिहु फल पावै ॥ 
कहूँ टोर नहि यरन-कमळ विनु, at ज्यों दसहूँ दिसि धावे। 
सूरदास प्रभु संत-समागम, आनँद अभय निसान वजावै॥ 


' मला बही है, जो रामका रुण-गान करता है | ( श्रीहरिकौ ) चरणं 
tat लगनेपर चाण्डाल भी श्रेष्ठ हो जाता (सत्कास्योग्य होता ) दै 
और गोपाल ( के भजन ) बिना ब्राह्मणकुलमें जन्म भी शोभा नहीं 
देता । बाद-बिवाद ( शाख्रार्थ )) यज्ञत्रत तथा और किसी साधनमे ` 
ल्गकर कहीं भी जाकर जीवन नष्ट करे (लाभ कुछ नहीं है; परंतु ) 
जगदीश्वरके भजनमें अविचल हो जाय तो बिना परिश्रमके ही चारों फछ 
(अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) पा जाय | चाहे भ्रमरीके समान दसौ 
दिशञाओंमें दौड़ता रदे, परंतु भगवानके चरण-कमलोको छोड़कर और 
कह ( शान्ति पानेका ) ठिकाना ( जीवके लिये ) है नहीं । सूरदासजी 
We हैं--संतोंके सङ्गसे प्रभुको पाकर ही निर्भय होकर आनन्द दुन्दुमि 
बजा सकता है | = wR us 
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राग रामकली 
[ १४३] 
` पढ़ौ भाइ, राम-सुकुंद-मुरारि | 

चरन-कमल मन सनमुख राखो, HE न आवै हारि ॥ 
कहै प्रहलाद, सुनो रे बालक, लीजै जनम सुधारि। 
को है हिरनकसिप अभिमानी, तुम्हें सके जो मारि॥ 
जनि su जड़मति काहू सों, भक्ति करौ इकसारि। 
राखनहार अहै कोड ओरै, स्याम धरे सुज चारि॥ 
सत्यस्वरूप देव नारायन, देखो हृदय बिचारि। 
सूरदास प्रभु सव में ब्यापक, ज्यों धरनी में बारि॥ 


५. भाई | TA CEES मुरारि--इन भगवन्नामोंको पढ़ो ( इनका 
,-“ “जप करों ) | मनको ( प्रभुके )'चरण-कमलोँके सम्मुख ( चरणोंमे लगाये) 
रखो, इससे कहीं भी पराजय ( विफलता ) नहीं होगी |? प्रह्मादजी कहते 
> है- हे देत्य-बालको | सुनो। ( भमवान्‌का भजन करके ) जीवनको बना 
SR (सफल करले) अभ्रिमानी- हिरण्यकशिपु किस गिनतीमें है, जो तुझ 
eR Ae) किसी जंड-बुद्धि ( अज्ञानी ) से डरो मत | एक समाग 
(अविचल ) भक्ति करो । अपने हृदयमें विचार करके देखो-स्ा 
करनेवाला तो चार भुजा धारण करनेवाला श्याम-वर्णका कोई और ही है | 
' बे सत्यस्वरूप श्रीनारायणदेव ही हैं |? सूरदासजी कहते हैं--वे प्रभु सम 
उसौ प्रकार व्यापक हैं, जैसे प्रथ्वीतत्वमै जलतत्त्व | ( उन प्रभुको स 
करनेके लिये कहींसे आना नहीं है | ) 


राग सारंग 
. [ १४४ |] 
| ज्रो सुख होत गुपालहि गाए | 
सो सुख होत न जप-तप कीन्हें, कोटिक तीरथ are ॥ 
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दिएँ लेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएं | 
तीनि लोक तुन-सम करि लेखत, नंद-नंदन उर आएं ॥ : 
बंसीवट, daa, जमुना तजि बैकुंठ न ay: 
सूरदास हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आचै ॥ - 

श्रीगोपालका गुणगान करनेमें जो सुख होता है, वह सुख जप-तप 

करने तथा करोड़ों HAA स्नान करनेसे भी नहीं प्राप्त होता । ( भगवानके ) 

चरणकमलोमें चित्त लगा लेनेपर ( भक्त ) देनेपर भी ( अर्थ, धर्म, काम, 

मोक्षरूप ) चारों पदार्थ नहीं लेता | श्रीनन्दनन्दनके हृदयमें आ जानेपर (वह) 

तीनों लोकों (के वैभव ) को तृणके समान (तुच्छ) समझता है | वृन्दावन) 

बंशीवट और यमुनाजीको छोड़कर वह वैकुण्ठ भी जाना नहीं चाहता । 

सूरदासजी कहते हैं--( ऐसा भक्त ) श्रीहरिका स्मरण कम्म--कैन्स्क 

फिर संघार-सागरमें नहीं आता | ZR 


{Libra 


राग सोख्र 
[ १४ 
जो तू राम-नाम-धन धरतौ। 
> हन्ट i Me ath i 
अब को जन्म, आगिलो तेरो, अम्‌ | 
XS ~ > तेरो 
जम कौ चास सवै मिटि जातो, भक्त नाम तेरौ परतो। : 
. ne RT ७ परोसो 1 
तंदुल-घिरत समपिं स्याम कों, संत- करतो ॥: :' । 
होतो नफा साधु की संगति, मूल गाँठि नहि टरतौ। :- 
ae 25 x Nee 
सूरदास बेकुंठ-पेंठ में, कोड न फॅट पकरता॥  - 


यदि तू रामनाम हूपी धनको एकत्र करता ( रामनामका जप करता) 
तो तेरा यह जन्म और अगला जन्म--इश्त प्रकार दोनों जीवन सुधर जाते | 
यमराजका सारा भय मिट जाता और तेरा नाम भक्त पड़ जाता | श्याम- 
SNe चावल और घी समर्पित करके ( भगवानको भोजनके पदार्थोका 
भोग लगाकर ) यदि संतोंको मोजन कराता तो साधु पुरुषोंका सङ्ग लाममें 
(सत्सङ्ग ore होता.) जिससे रामनाम (मजनरूपी ) मूलधन गाँठमैसे 
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गिरता नहीं | ( सत्सङ्गसे यह ज्ञात हो जाता कि भजनका उपयोग सांसा 
कामना-पूर्तिके लिये नहीं करना चाहिये । ) सूरदासजी कहते हैं--फि 
वैकुण्ठरूपी बाजारमें कोई तेरी फेंट नहीं पकड़ता ( तू यहाँ क्यों आया, द 
कहकर कोई नहीं रोकता ) | 
राग केदारौ 
[ १४६ ] 
है हरि नाम को आधार । 
और इहि कलिंकाल नाहीं, cat विधि-ब्यौहार ॥ 
नारदादि gate मुनि मिलि, कियो बहुत बिचार | 
सकल सन्नति-द्धि मथत पायो, इतोई घृत-सार ॥ 
दसों दिसि तें कर्म रोक्यो , मीन को ज्यों जार। 
सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटि भव-भार ॥ 


इस कलियुगके समयमें दूसरा कोई विधि-व्यवहार ( साधन ) नहीँ रह 
है) केवल श्रीहरिके नामका ही सहारा है। नारद आदि देवर्षि तथा gaat 
आदि मुनियोंने मिलक्रर बहुत विचार किया | परंतु समस्त वैदिक at 
दहीको मथकर साररूप इतना ही घृत उन्होंने पाया है। ( हरिनाम है 
समस्त वेदोंका सार है ) जैसे मछलीको जाळ रोक ले, इसी प्रकार कमी 
दसौं दिशाओंसे ( जीवको ) रोक लिया ( जकड़ रखा ) है | ae 
कहते हैं--( इसीसे में ) श्रीहरिके सुयशका गान करता हूँ) जिससे | 
रूपी भार मिट जाय | 


ir dtd राग बिलावल 
[ १४७] 
५ „ हरि हरि हरि सुमिरो सब कोइ। ` 
हरि हरि सुमिरत सब सुख होइ ॥ 
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हरि-समान द्वितिया नहि कोइ। 

स्रती-सुत्रिति देख्यो सब जोइ॥ | 
हरि हरि सुमिरत होइ सु होइ। 

at चरननि चित राखौ गोइ॥ 
fa हरि सुमिरन मुक्ति न होइ। 

कोटि उपाइ करो जौ कोइ॥ 
सत्रु-मित्र हरि गनत न दोइ। 

जो: सुमिरै ताकी गति होइ॥ 
हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोइ। 

हरि के गुन गावत सव ak ॥ 
राव-रंक हरि गनत न दोइ। 

जो गावहि ताकी गति होइ॥ 
हरि हरि हरि सुमिरथौ जो जहाँ। 


नहीं र| हरि तिहि दरसन दीन्ह्यौ तहाँ ॥ 

कदेव हरि fa ga नहि इहां उहा | 
art हरि हरि हरि सुमिरौ जहाँ, तहाँ॥ । 
नाम है सो बातनि की पकै बात। 

र कमी सूर gat हरि-हरि दिन-रात ॥ 

दाह सब कोई (सब लोग) श्रीहरिका बार-बार स्मरण करे | श्रीहरिका बार- 


करके देख लिया, श्रीहरिके समान दूसरा कोई नहीं दै। जो कुछ (परम लाम) 
होना है, श्रीहरिके स्मरणसे ही होगा। (अतः) श्रीहरिके चरणोमें दी चित्तको 
छिपाये ( चुपचाप लगाये ) रखो | यदि कोई करोड़ों उपाय कर तो भी 
श्रीहरिके स्मरण बिना मुक्ति नहीं होती। श्रीहरि शत्रु-मित्र--दोनों किसीका 

` विचार नहीं करते ( किसी भी भावसे ) जो उनका स्मरण करता En उसीको 
परमगति प्राप्त होती है | ( इसलिये ) सभी कोई बार-बार श्रीहरिका स्मरण 
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करो | ( मुनि) देवतादि ) सभी लोग श्रीहरिका गुणगान करते हैं । श्रीह 
अमीर-गरीब--दोनोंमेंसे किसीको नहीं गिनते; जो भी उनका गुणगान 
( भजन-कीर्तन ) करता है, उकीकी मुक्ति होती है। जिसने, जहाँ a 
“हरि, हरि, हरि’ इस प्रकार नाम-स्मरण किया, उसे वहीं श्रीहरि 
दर्शन दिया | श्रीहरिके विना न इस लोकमें सुख है, न परलोकमै; अत; 
जहाँ-तहाँ ( सर्वत्र ) श्रीहरिका बार-बार स्मरण करो | सूरदासजी कहते हैं-- 
सौ बातकी यह एक ही बात है कि दिन-रात (सर्वदा ) श्रीहरिका स्मरण करो। 
राग केदारौ 


[ १४८] 
सोइ रसना, जो हरि-गुन गायै । 
नैननि की छवि az चतुरता, जौ मुकुंद-मकरंदहि vad ॥ 
निर्मळ चित तौ सोई साँचो, कृष्न बिना जिहि और न भावै । 
स्रवननि की जु यहै अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधा-रस पावै ॥ 
कर तेई जे स्यामहि सेवं, चरननि चलि बृंदावन जागै । 
सूरदास जैयै बलि वाकी, जो हरि जू सों प्रीति ag ॥ 
जिह्वा वही ( सार्थक ) है, जो श्रीहरिका गुणगान करे | नेत्रोंकी यही 
शोभा और चतुरता है कि वे श्रीमुकुन्दके चरणारविन्दोंकी शोभाका ध्यान करें| 
वही चित्त सचमुच निर्मल है, जिसे श्रीकृष्णको छोड़कर और कुछ अच्छा न 
छगे | कानोंकी यही महत्ता है कि श्रीहरि-कथा सुनकर उसमें अमृतके-से खादका 
अनुभव करे | वे ही हाथ (सार्थक) हैं, जो श्यामसुन्दरकी सेवा करें और पैर उसी- 
के सार्थक हँ, जो उनसे चलकर दृन्दाबन जाय । सूरदासजी कहते हैं--मैं उसकी 
बलिहारी जाता हूँ ( उसपर निछावर हूँ ), जो श्रीहरिसे प्रीति बंढ़ाता है।- 
राग सारंग 
हू [ १४९ ] 
जब ते रखना राम कह्यो | 2 $ 
| art wt साधि aq aad, पढ़िबे में at कहा cat 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lk 


IEE '-=L Oh २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३७ सूर-विनय-पत्रिका 


प्रगट प्रताप ANAT TEA तें दधि मथि, ga लै, तज्यौ मह्यो | 
सार को सार, सकल सुख कौ सुख, हनूमान-सिव जानि गह्यौ ॥ 
नाम-प्रतीति भई जा जन को, छै आनंद, दुख दूरि दह्यौ | 
सूरदास धनि-धनि वह प्रानी, जो हरि कौ ब्रत लै निवह्यौ ॥ 
जबसे जिह्नाने राम? कहा ( भगवन्नाम लिया )) तबसे मानो सब 
धर्म साधकर वेठ गया (सब धर्माचरण कर लिये )। पढ्नेमें भला अब और 
क्या रह गया ( पढ्नेका मुख्य तार्य तो भंगवन्नाम लेना ही है) । जिसका 
प्रताप प्रत्यक्ष दै, विचारपूर्वक) गुरुकृपासे वेद-शास्रखुपी दहीसे वह 
( भगवन्नामरूपी ) घृत निकालकर ( दूसरे साथनोंरूप ) मट्ठेको छोड़ 
दिया | सार तत्त्वोंका सार, समस्त सुखोंका परमसुख ( नामको ) जानकर 
हनुमानजी और शंकरजीने उसे ही पकड़ा ( अपनाया ) दै | जिस भक्तको 
भगवन्नाममें विश्वास हो गया, उसे आनन्दकी उपलब्धि हुई और दुःख दूर ही 
भस्म हो गया | सूरदासजी कहते हैं--वह प्राणी परम धन्य है) जिसने 
श्रीहरिके ( भजनके ) व्रतको लेकर ( उसे जीवनके अन्ततक ) निर्वाह fear | 


राग ब्रिलावळ 
[RK 
को-को न तरःयो हरि-नाम लिएं। 
~ ८७ किणं 
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, व्याध तरथो सर-घात किए ॥ 
७ ~ ~ Sy = 
अंतर-दाह जु feat ब्यास कौ, इक चित हवै भागवत किए | 
२७ जैसी गीति ~ 
प्रभु तैं जन, जन तैं प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीति fee ॥ 
जौ पै राम-भक्ति नहिं जानी, कहा खुमेरुसम दान दिए। 
> he ae 
सूरजदास बिमुख जो हरि तें, कहा भयौ जुग कोटि जिषे ॥ 
श्रीहरिका नाम लेनेसे कौन-कौन मुक्त नहीं हुए ( महापातकी भी 


` मुक्त हो गये हैं ) | तोतेको ( रामनाम ) पढाते हुए गणिका मुक्त हो गयी 


और ( श्रीकृष्णचन्द्रके' चरम ) बाण मास्नेसे व्याध मुक्त हो गया। 
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एकाग्र चित्तसे श्रीमद्भागवतकी रचना करनेसे व्यासजीके हदयकी दाइ 
(बेचैनी) मिट गयी । जिस भक्तके हृदये जेसी प्रीति होती है, जिस भाते 
वह भगवानसे व्यवहार ( उपासना ) करता है, भगवान्‌ भी भक्तसे चसा 
( उसके भावके अनुसार ) व्यवहार करते हैं | यदि श्रीरामकी भक्ति नहीं 
जानी ( नहीं की ) तौ सुमेरुके समाने ( अपार स्वर्णराशि ) दान करनेते 
भी क्या लाभ | सूरदासजी कहते हैं--श्रीहरिसे जो विमुख है, उसे करोड़ो 
युगौतक जीवित रहनेसे क्या लाभ ? ( अन्तमें तो उसे नरकमें जाना 
ही पड़ेगा । ) 
[१५१]: 

अदभुत राम नाम के अंक ।: 

धमे-अँकुर के पावन है दल, मुक्ति-वधू-ताउंक ॥ 
सुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उड़ि ऊरध जात। 
जनम-मरन-काटन को कतरि, तीछन ag बिख्यात॥ 
अंधकार-अशान हरन को रबि-ससि जुगल-प्रकास । 
बासर-निसि दोउ करें प्रकासित महा कुमग अनयास ॥ 
Ze लोक सुखकरन, हरन दुख, वेद-पुराननि साखि। 
भक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरंतर भाखि॥ 


श्रीराम-नामके ( दोनों ) अक्षर अद्भुत ( झक्तिमय ) हैं । (ये दोनों 

अक्षर ) धर्मरूपी अङ्कुस्के पावन दो दल हैं( राम-नामसे ही धर्मदक् 

उगता और बढ़ता है), मुक्तिरूपी वधूकेकुण्डल हैं ( मुक्ति इनसे ही शोमित 

होती है ), मुनियोंके मनरूपी हंसके ये दोनों पंख हैं, जिनके बलसे उड़कर 

वे ऊपर ( परमधाम ) में जाते हैं । जन्म-मरणको काटने ( नष्ट करने ) के 

लिये बहुत तीखी कैचीके रूपमै प्रसिद्ध हैं | अज्ञानरूपी अन्धकारका हरण करनेके 

| लिये सूर्य और चन्द्र दोनोंके प्रकाशखरूप हैं। ये दोनों ( संसाररूपी ) महान 
॥ कुपथको दिन और रात्रि सदा बिना परिश्रमके ही प्रकाशित करते रहते है | वेद 
| और पुराण ( इस बातके ) साक्षी हैं कि ये 'दोनों छोक ( इस लोक और 
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परलोक ) में सुख देनेवाले तथा दुःखोंका हरण करनेवाले सूरदासजी 

कहते हँ--ये भक्ति ओर ज्ञानके मार्ग हैं ( इनके जपसे ही भक्ति या ज्ञानमें 
~ a प्रेमसे 

प्रवेश होता है । अतः ) निरन्तर प्रेमसे इनका उच्चारण करो | 


[ १५२ ] 
अब तुम नाम गहों मन नागर ! 
जातें काल-अगिनि तें बाँचों, सदा रहो सुख-सागर ॥ 
मारि न सके, विघन नहिं wa, जम न चढ़ावै कागर। 
क्रिया-कर्म करतहु निसि-वासर, भक्ति को पंथ उजागर ॥ 
सोचि बिचारि सकळ-स्र॒ति-सम्मति, हरि तें और न आगर | 
सूरदास प्रभु इहि औसर भजि, उतरि चलो भवसागर ॥ 


अरे चतुर मन ! अत्र तुम भगवन्नाम ( का आश्रय ) पकड़ो, जिससे 
कालरूपी अग्निसे बचो और सदा सुखके aaah ( निमग्न ) रहो। 
(मृत्यु ) मार न सके) विव्न ग्रस्त न करे और यमराज कागजमै ( अपनी 
पापियोंकी सूचीमें ) न चढ़ा लें | (संसारके सारे ) काम-काज करते हुए भी 
भक्तिका मार्ग उज्ज्वल रहे | विचार करके समझ ले, सभी श्रुतिर्योकी यही राय 
है कि श्रीहरिसे अधिक आनन्दधाम और कोई नहीं है । सूरदासजी कहते हं 
कि इस ( मनुष्य-जीवनरूप ) सुअवसरको पाकर प्रभुका भजन करके 


_भवसागरसे पार हो जाओ | 


राग सारंग 

[ १५३ ] 
हमारे निर्धन के धन राम | 
चोर न लेत, घटत नहि Wie आवत गाढ़ें काम ॥ 
जल नहि qed, अगिनि न्न दाहत, है tet हरि-नाम। 
बैकुँटनाथ सकल सुख दाता, सूरदास खुख-घाम ॥ 
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हम निर्धनोंका धन राम-ताम है। (इसे ) चोर चुरा नहीं सकता, कभी 
( यह ) घटता है नहीं और आपत्तिके समय काम आता है | श्रीहरिका नाग 
ऐसा है कि न तो aed ड्रबता है, न अग्नि उसे जला सकता है। सूरदासजी 
कहते हैं-सुख धाम श्रीवेकुण्ठनाथ समस्त सुखोंके दाता हैं | 
राग गौरी 
६ १५४ ] 
तुम्हरी एक बड़ी ठकुराई। 
प्रति दिन जन-जन कर्म सवासन नाम हरै जढुराई | 
कुसुमित धम-कम को मारग, जड कोड करत वनाई। 
तदपि बिमुख पाती सो गनियत, भक्ति हदय नहि आई ॥ 
भक्ति-पंथ at अति नियर, जव “तब कीरति गाई। 
भक्ति-प्रभाव सूर लखि पायो, भजन-छाप नहिं पाई॥ 
श्रीयदुनाथ | आपका यही एक सबसे बड़ा प्रभुत्व है कि आपका 
म प्रत्येक दिन ( अपना उच्चारण करनेवाले ) प्रत्येक भक्तके कर्माको उन 
कर्माकी वासनाके साथ दरण कर लिया करता है | ( नाम-जापकका कर्मफल और 
कर्म-वासना दोनों नष्ट हो जाती हैं । ) धर्म-कर्मका मार्ग प्रफुल्लित ( सुनने 
देखनेमें बहुत आकर्षक परंतु फलहीन ) दै, यदि कोई सँभालकर .भी उन्हें 
( धर्म-कर्मको ) करे, तो भी भगवानूसे विमुख लोगोंकी श्रेणीमें ही उसकी 
गणना होती है; क्योंकि उसके हृदयमें भक्ति नहीं आयी है । भक्तिका मार्ग 
तो मेरे ( मनुष्पमात्रके ) अत्यन्त पास है । जब इच्छा होतो 2 तभी 
(भगवानका ) यश गा लेता हूँ । सूरदासजी कहते हैं-भक्तिका प्रभाव देख 
लिया दै, भजनकी तुलना ( और किसी साधनमें ) नई 
राग धनाश्री 
: [ १५५ ] 
हरि जू, तुम त कहा न होइ ? है 
बोले. गुंग, पंगु गिरि लघे, अरु आये अंधो जग जोइ ॥ 
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२. ९० 


पतित अजामिल, दासी कुविजा, तिन के कलिमल डारे घोइ। 

बोइ | 
बालक wan जिवाइ दए प्रभु, तव गुरु-द्वारै आनंद होइ । 
सूरदास-प्रभु इच्छापूरन, श्रीगुपाल खुमिरों सव कोइ ॥ 


हे श्रीहरि ! आपसे क्या नहीं हो सकता ! ( आपकी कृपा हो जाव तो ) 
गूँगा बोलने लगे, पंगुळ (दोनों पैराँसे असमर्थ ) पर्वत छाँच जाय ओर अंधा 
सारे संसारको देख आवे ( आप सत्र असम्भव सम्भव कर सकते हैं ) | 
अजामिल पतित था, कुब्जा दामी थी; परंतु आपने उनके पापरूपी मलको 
धो दिया ( उन्हें पवित्र कर दिया ) | कंगाल सुदामाको इन्द्रके समान ( ऐश्रय- 
शाली ) बना दिया और पाण्डबोंके भले (बिजय ) के लिये कौरबदलका नाश 
कर दिया | प्रभो | जत्र आपने गुरुके मरे वालकको जीवित कर दिया, तत्र उनके 
द्वारपर मङ्गल मनाया जाने लगा | सूरदासजी कहते हैं--मेरे स्वामी ( भक्तोंकी ) 
इच्छा पूर्ण करनेवाले हँ, अतः उन श्रीगोपाळका सत्र लोग स्मरण करें | 
राग सोरठ 
[ १५६ ] 
विनती करत मरत हौं लाज | 
नख-सिख at मेरी यह देही, है पाप की जहाज ॥ . 
और पतित आवत न आँखि तर, देखत अपनो साज। 
तीनों पन भरि ओर निवाह्यो, तऊ न आयो वाज ॥ 
पाछे भयो न ama ae, सब पतितनि सिरताज। 
नरकौ भज्यो नाम सुनि मेरो, पीठि दई जमराज ॥ 
अब लौ नान्हे-नून्हे तारे, त सब बृथा अकाज | 
साँचै विरद सूर के तारत, लोकनि-लोक अवांज ॥ 


( प्रभो ! ) प्रार्थना करते हुए मैं छजासे मरा जा रदा हूँ; क्योंकि 
मेरा यह शरीर aad शिखातक पापका ही जहाज है ( सदा इतने पाप हो 


|] 
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ढोया है।) अपना साज (हाल ) देखनेपर ( अपने समान ) कोई 
और पतित आँखोंके नीचे ( दृष्टिपथमें ) नहीं आता | तीनों अवस्था (बाल्य, 
किशोर” तारुण्य ) में भरपूर पाप किया, फिर भी बाज नहीं आया ( फिर भी 
पाप छोड़े नहीं ) | ( ऐसा पतित ) न पहले कोई हुआ है, न आगे कोई 


होगा, सब पतितोंका मैं मुकुट हूँ ( सबसे बड़ा पतित हुँ ) | नरक भी मेरा | 


नाम सुनकर भाग गया और धर्मराजने भी ( मेरे-जेसे पापीके स्पर्शके भयसे 
मेरी ओर ) पीठ फेर ली | अबतक आपने जो छोटे-छोटे पतित तारे, वह्‌ 
सब तो व्यर्थ और अकाज ( निष्प्रयोजन ) ही किया | मुझ सूरदासके 
तारते ही आपके सच्चे यशकी ध्वनि सभी लोकोंमें फैल जायगी | 


राग विहागरो 

[ १५७ ] 
हृदय की Hag न जरनि घटी ।' 
fg गोपाल विथा या तन की, $a जाति कटी॥ 
अपनी रुचि जितहीं-जित Gee इंद्रिय कर्म-गरी । 
et तितहीं Vis चलत कपट लगि, बॉय नेन-पटी ॥ 
झूठा मन, झूठी सब काया, झूठी आरभटी। 
अरु झूठनि के बदन निहारत मारत फिरत लटी॥ 
दिनःदिन हीन, छीन भइ काया, दु ख-जंजाळ-जडी | 
चिता aire भूख भुलानी, नींद फिरति उचटी॥ 
मगन भयौ माया-रस लंपट, समुझत नाहि हटी। 
ताक मूड़ चढ़ी नाचति है मीचऽति नीच नटी ll 
'किचित खाद खान-वानर ज्यों, घातक रीति ठटी। 
सुर सुजल साचये कृपानिधि, निज जन चरन तटी ॥ 


हृदयकी जलन कभी कम नहीं हुई ।' बिना गोपाळके इस शरीर 
( “धारण ) का दुःख केसे काटा ( दूर किया ) जा सकता है | प्रत्ये 
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इन्द्रियोर्मे जितकी अपनी जेसी रुचि है, उसके अनुसार वहीं वह ada 
खींचती है ( अपनी रुचिके अनुसार इन्द्रियाँ कर्म करनेको विवश करती 
हैं)। 4 आँखोंपर पट्टी बाँधकर ( विचारहीन होकर ) कपटके लिये 
(ae छल आदिका आश्रय लेकर ) वहीं-वहीं उठकर चल देता हूँ ( इन्द्रियों- 
की तृसिके लिये कर्म करनेमें लगा रहता हूँ ) । मन मिथ्या है, शरीर मिथ्या 
है और जितने आरम्म (कर्म ) हैं, सत्र मिथ्या हैं (सब नाशवान्‌ हैं) 
और ad ( नाशवान्‌ एवं अधर्मरत ) Shirt मुख: देखता ( उनसे 
आशा लगाये ) गप हाँकता घूमता रहता हूँ | दुःखोके जंजालमें जकड़ा 
हुआ शरीर दिनों-दिन शक्तिहीन और din होता जा रहा है | चिन्ता 
करते रहनेके कारण भूख भूल गयी ( भूख लगती adi) और निद्रा 
बार-बार उचट जाती ( टूट जाती ) है | मायाके रसमें लम्पट होकर मग्न 
हो गया हूँ, ( समझानेपर भी ) हटी ( मन ) समझता नहीं कि 
उस मायाके सिरपर चढ़कर अत्यन्त नीच नर्तकी मृत्यु नाच रही है | 
नाममात्रके स्वादके लिये इसने कुत्ते और बंदरोंकी (विषमिश्रित भोजन 
करके जेसे बंदर और कुत्ते मरते हैं, वैसी ही ) घातक रीति पकड़ ली है | 
सूरदासजी कहते हैं --( अब तो ) दे कृपानिधि !( आग दी) अपने जनको 
देकर अपने चरणरूपी नदीके पवित्र जलसे सींचिये | (अपने चरणोंकी भक्ति 


` पवित्र कीजिये | ) 


राग केदारौ 

[ १५८ ] 
अब के नाथ ! मोहि उधारि। 
मगन हौं भव-अंबुनिधि में, कृपासिधु gait i 
नीर अति गंभीर माया, लोम-लहरि तरंग। 
fet जात अगाध जल कों, गहे ग्राह अनंग ॥ 
मीन gat तनहि काटत, मोट अघ सिर भार। 
पग न इत-उत धरनं पांवत, उरझि मोह सिवचार ॥ 
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क्रोध-दंभ-गुमान-ठप्ना पवन अति झकझोर। 
नाहि चितवन देत खुत-तिय, नाम-नौंका ओर ॥ 
थक्ष्यौ वीच विहाळ fears, सुनौ करुना-मूल | । 
स्याम, भुज गहि ale ats, सूर घज के कूल ॥ 


है नाथ ! अबकी बार मेरा उद्धार करो | हे कृपासिन्धु मुरारि ! 
मैं भवसागरमें gat हुआ हूँ | ( इस संतार-सागरमें ) मायारूपी अत्यन्त 
गहरा पानी भरा है, जिसमें लोभकी लहररूपी तरज्ञें उठती रहती हैं। 
कामदेबरूपी मगर पकड़कर अगाध जलमें मुझे ( खींचे ) लिये जा रहा है। 
इन्द्रिया इसमें मछलियोंके समान हैं, जो शरीरको काट ( दुःख पहुँचा) 
रही हैं । PRR पापक्री भारी गठरी है | मोहरूपी सिवारमें उलक्षे जानेके 
कारण पेर भी इधर-उधर ठिकानेसे नहीं रखने पाता | क्रोध, दम्भ, 
गर्व और ठृष्णारूपी पवन अत्यन्त वेगसे झंझा वनकर चळ रहा है । पुत्र 
और स्री (की आसक्ति) भगवन्नामरूपी नौकाकी ओर देखने ही नहीं देती | 
हे करुणाकन्द | सुनो, में मध्यसमुद्रमै थक गया हूँ, बेहाल और विहुल 
( अत्यन्त व्याकुल ) हो रहा हूँ । हे श्यामसुन्दर | इस सूरदासको हाथ | 
पकड़कर ब्रजभूमिलूपी किनारेपर निकाल दीजिये | ( ब्रजभूमिमें निवास 
दीजिये | ) 


राग सारंग 


[ १५९ ] 
माधो जू, मन हठ कठिन पर्यौ | 
जद्यपि बिद्यमान सब निरखत, दुक्ख सरीर acat ll 
बार-बार निसि-दिन अति आतुर, फिरत दसौं दिसि घाए। 
ज्यों सुक सेमर-फूल बिलोकत, जात नहीं बिनु खाए ॥ 
जुगःजुग जनम, मरन अरु बिछुरन, सब समुझत. मत-भेव | 
ज्यों दिनकरहि उलूक. न मानत, परि आई यह टेव ॥ 
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हौँ gaia, मति-हीन सकल विधि, तुम कृपालु जग जान । 
grag निसि कमळ-कोष-चस, करौ कृपा-दिन-भान ॥ 


माधवजी ! ( मेरे ) मनने कठिन हठ पकड़ ली हैं | यद्यपि वह 
यह सब प्रत्यक्ष देखता है कि शरीर दुःखोंसे भरा हुआ दै, फिर मी 
बार-बार अत्यन्त आतुर ( उतावळा ) बना रात-दिन दसौँ feat 
दौड़ता रहता दै । जैसे तोता Back फूलको देखता है और फिर सेमरके 
फल खाये विना बहासे जाता नहीं ( बसे ही संसारके बाहरी खूपसे 
आकर्षित होकर मन उसीमें सुख पानेके लिये लालायित रहता है ) । नाना 
युगोंसे जन्म-मरण और सम्बन्धियोंसे वियोग हो रहा है, यद्यपि यह सब 
मर्म मै समझता हूँ; फिर भी जैसे उच्छू सूर्य (की सत्ता) को ही 
नहीं मानता, वैसे ही इसे भी विप्रय-सेवनका स्वभाव पड़ गया 
है । सरदातजी कहते हें-में तो मलिन हूँ, सव प्रकारसे 
बुद्धिहीन हूँ और आप कृपाळ हैं, यह संसार जानता है। अतः हे कृपा- 
रूपी दिनके सूर्य ( कृपास्वरूप प्रभु ) ! मेरे मंनरूपी भरेको ( संसार- 
रूपी रातमें ) अपने चरण-कमलोंके ad बंद कर छो | ( dant 
रहते हुए भी मेरा मन आपके चरणोंका स्मरण त्याग ही न सके, ऐसी 
कृपा करो | ) 

राग धनाश्री 


[ १६० ] 
आछो गात अकारथ TITAN । 
करी न प्रीति कमळ-लोचन सौं, जनम जुवा ज्यों हारो ॥ 
निसि-दिन विषय-विलासनि बिलसत, RE गई तव चारो । 
अब जाग्यो पछितान पाइ दुख, दीन, दई को मार्यो ॥ 
कामी, कृपन, कुचील, कुदरसन, को न कपा करि ATA । 
तात कहत द्याल देव-मनि, काहे सूर विसारःथो ? ॥ 
Ye वि० प० १०-- 
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( अरे जीव | तूने ) अच्छा शरीर ( मानव-देह ) व्यर्थ नष्ट कर दिया | 
कमललोचन भगवानसे प्रेम न करके जीवनको जुआके समान हार गया। 
रात-दिन विषय-सुखोंको भोगते रहनेके कारण तेरे चारों ( बाहरी दोनों 
और शानरूप हृदयके दोनों ) नेत्र फूट गये | अब भाग्यका मारा दुःख 
पाकर) दीन होकर पश्चात्ताप करने लगा है“! ( लेकिन प्रभो ! ) आपने 
कामी, कृपण, मलिन ( पापी), कुरूप--किसे कृपा करके नहीं तारा 
(मुक्त किया ) है! ( सभीको तो मुक्त किया है । ) इसलिये हे दयालु 
देवशिरोमणि | मैं कहता हूँ कि इस सूरदासको ही आपने क्‍यों विस्मृत कर 
दिया ? ( मुझे ही क्यों भूल गये ? मेरा भी उद्धार कीजिये | ) 

राग सारंग 

[ १६१ ] 

माधौ जू, मन सबही विधि पोच | 
अति उनमत्त, निरंकुस, मेगल, चिंता-रहित, असोच ॥ 
महा मूढ़ अशान-तिमिर महँ, मगन होत सुख मानि। 
तेली के ay at नित भरमत, भजत न सारँगपानि ॥ 
गीध्यो दुष्ट हेम तस्कर ज्यों, अति आतुर मति-मंद्‌ | 
grat खाद मीन-आमिष ज्यों अवलोक्यो नहि FE ॥ 
ज्वाला-प्रीति प्रगट सम्मुख हठि, ज्यों पतंग तन arcat । 
विषय-असक्त, अमित अघ व्याकुल, तबहूँ कछु न सँभारःयौ ॥ 
ज्यौ कपि सीत हतन हित गुंजा सिमिटि होत लोलीन । 
cat सठ बृथा aaa नहि mag, रहत विषय-आधीन ॥ 
त सुरंग अति निरखत, मुदित होत खग-भूप | 
परसत चाच तूल उघरत मुख, परत दुक्ख के कूप ॥ 
जहाँ गयौ, ae भलो न भावत, सब कोऊ सकुचानौ । 
शान आर वराग भक्ति, प्रभु, इन मैं कहूँ न सानो ॥ 
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और कहाँ लौं कहाँ एक मुख, या मन के कृत काज | 
खूर पतित, तुम पतित-उधारन, गहौ विरद की लाज ॥ 


माधवजी ! ( मेरा ) मन सभी प्रकारसे नीच है | अत्यन्त उन्मत्त, 
अङ्कुश ( नियन्त्रण ) रहित पागल हाथीके समान चिन्ताहीन और 
बिचारहीन दै । यदद ( मन ) महामूर्ख दै, अज्ञानके अन्धकारमै ही सुख 
मानकर प्रसन्न होता रहता है । तेलीके वैलके समान ( जन्म-मरणके 
चक्रमें सदा घूमता रहता दै, किंतु झारङ्गपाणि भगवानका भजन नहीं 
करता | aaa जेसे चोर परच जाव, वैसे ही यह दुष्ट भी विषयोंसे परच गया 
है; (विषयसेवनमें ) अत्यन्त उतावला है और मंन्दबुद्धि है। जेसे मछली चारेके 
लोभमें फँसकर बनसीको नहीं देखती और उससे fra जाती है, उसी प्रकार 
इसने भी विषयोंके चसकेमें पड़कर मृत्युके पाशको नहीं देखा | जेसे फतिंगा 
ज्वालासे प्रेम करके उसके सामने खड़े रहकर हृटपूर्वक प्रत्यक्ष अपने शरीर- 
को जला देता है, aa ही यह विषयोंमें आसक्त होकर अपार पाप करके व्याकुल 
फिर भी तनिक भी नहीं सँमलता (सावधान रहता) | जैसे बंदर सर्दी दूर 
करनेके लिये गुञ्जा एकत्र करके उसके पास स्थिर होकर बैठता दै, वैसे ही यह 
राठ विषयोंके ही वशमें रहता दै, उन्हें व्यर्थ ( सुख देनेमें असमर्थ ) 
होनेपर भी कभी छोड़ता नहीं । जैसे पक्चिश्रेछ तोता सेमरके उत्तम, 
रंगके (लाल) फूलको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होता है; किंतु उसके फलको 
चोंचसे छूते ही मुखमै रूई भर जाती है, ( वैसे ही भोगोंके बाहरी 
ao देखकर मन उनपर ea होता है; किंतु उनके मिलनेपर 
कोई सुख तो होता नहीं, निराशा होती है और उनको TAR पाप होनेके 
कारण ) दुःखके कुएँमै ( अपार दुःखमें ) पड़ता है । जहाँ ( जिस 
योनिमै भी यह ) गया, वहाँ अच्छाई (सत्कर्म ) इसे अच्छे नहीं छगते | सब 
किससे संकुचित रहता है | ज्ञान, बैराग्य और भगवानक़ी भक्ति-इनमें 
मदा निमग्न नहीं हुआ | सूरदासजी कहते हैं--इस मनके किये हुए 
क एक मुखसे और कहाँतक वर्णन करूँ ! प्रभो ! में पतित हूँ और 
नप पतितोंका उद्धार क्रनेवाळे हैं; अतः अपने सुयशकी लजाकी रक्षा करें । 
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[ १६२ ] 


मेरौ मन मति-हीन गुसाई। 
सव सुख निधि पद-कमल छॉड़ि, aa करत स्वान की नाई ॥ 
फिरत बृथा भाजन अवलोकत, सूने सदन अज्ञान | 
तिहि लालच az, aE, तृप्ति न पावत प्रान॥ 
कौर-कोर कारन कुबुद्धि, जड़, किते सहत अपमान । 
जहेँ-जह जात, तहीं-तहि भासत, अस्म, लकुंट, पद्‌-चान ॥ 
तुम सवश, सवे विधि पूरन, अखिल भुवन निज नाथ। 
तिन्है BIS यह सूर महा as, भ्रमत श्मनि के साथ ॥ 
हे स्वामी | मेरा मन बुद्धिहीन है | समस्त सुखोंकी निधि आपके चरण- 
कमरलोका (स्मरण) छोड़कर BAG समान (व्यर्थका ) श्रम करता रहता है। 
यह अज्ञानी सूने घरोंमें ( सुखहीन वित्रयोंमें ) बर्तनोंको देखता ( पदार्थोका 
संचय करता ) व्यर्थमें भटकता फिरता है | इस लाळचमें कभी, किसी भी 
प्रकारसे प्राणोंको तृप्ति (संतोष ) नहीं मिलती | यह दुर्बृद्धि मूर्ख एक-एक ग्रास 
( थोड़े-थोड़े सुख ) के लिये कितना अपमान सहता है | जहाँ-जहाँ जाता 
है, वहीं-वहीं पत्थर) डंडे और जूते ( नाना प्रकारके दुःख ) 
इसे भयभीत करते हैं | आप सर्वज्ञ हैं, सब प्रकारसे परिपूर्ण हैं और 


समस्त लोकोंके तथा मेरे भी खामी हैं | सूरदासजी कहते ते हैं--ऐसे 
आपको छोड़कर यह महाशठ भ्रमोंको लिये भटकता रहता है | 


राग धनाश्री 
[ १६३ ] 
जन के उपजत दुख किन काटत ? 


जैसे प्रथम अपाढ़ आँजु लन, खेतिहर निरखि उपाटत ॥ 
जसे मीन किलकिला दरसत, ऐसें रहो प्रस डाटत | 


पुनि पाछ अघ-सिघु बढ़त है, सूर खाल किन पाटत ॥ 
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(हे प्रभु ! ) जेसे कृषक आघाढ्‌ महीनेमें उगते हुए तृणोंकों देखकर 


बढ़नेते पहले ही उखाड़ देते हैं; वसे ही आप भक्तके दुःखोंको उसन्न 
होते ही क्यों नश नहीं कर देते ? दे स्वामी | जेसे मछलीको किलकिला 
( मछली खानेवाले ) पक्षीका बराबर दर्शन होता रहे, ऐसे ही आप मुझे 
बराबर डॉटते रहें | सूरदासजी कहते हैं क्रि पाप फिर पीछे तो समुद्रके 
समान बढ़ जाते हैं; पर जबतक वे गड्डके समान रहते हैं, तमीतक 
आप उन्हें भर क्यों नहीं देते ! 
राग कान्हरौ 
[ १६४] 
कीजे प्रभु अपने विरद की लाज | 
महा पतित, waz नहि आयौ, ta तिहार काज ॥ 
माया सबल धाम-धन-वनिता वाँध्यो et इहि साज । 
देखत-सुनत सचे जानत हौँ, तऊ न आयो बाज ॥ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे, स्रवननि खुनी अवाज | 
दई न जाति Baz उतराई, चाहत चढ़ःथौ जहाज ॥ 
vit पार उतारि सूर कौ, महाराज ब्रजराज।. 
नई न करन कहत प्रभु, तुम हौ सदा गरीव-निवाज ॥.: 


हे प्रभु | अपने सुयशक्री लजा रखिये | में महापतित हूँ) -कंभी 

थोड़ा मी तुम्हारे काममें नहं आया (जरा भी भजन नहीं किया) | 
अत्यन्त बलवान्‌ मायाके द्वारा भवन, सम्पत्ति, खरी आदिके बन्धन ( मोह )- 
मै बाँध दिया गया है | देखता हुँ, सुनता हुँ और (मोहके दोष ) सब जानता 
ईँ; फिर भी बाज नहीं आया ( उसे छोड़ नहीं सका ) | कहा जाता है कि 
आपने बहुत-से पतितोंका उद्धार किया है, मैंने अपने कानोंसे भी यह शब्द 
( संतोंद्वारा ) सुना है। ( मेरी दशा. यह है कि) केवटको ( नदी पार 
केकी ) उतराई तो दी नहीं जा पाती और बैठना जहाजपर चाहता हूँ । 
सामान्य देवताको प्रसन्न करनेकी शक्ति नहीं और आपकी शरण 
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लेना चाहता हूँ। ) हे व्रजराज महाराज | इस सूरदासको ( भवसागरसे) 
पार उतार दीजिये । हे स्वामी ! में आपसे कोई नई बात करनेको नहीं 
कहता हूँ, आप तो सदासे गरीवापर कृपा करनेवाले हैं । 


राग ब्रिलावछ 
[ १६५ ] 


महा प्रभु, तुम्हें विरद्‌ की लाज | 
कृपा-निधान, दानि, दामोदर, सदा सँवारन काज ॥ 
जब गज-चरन ग्राह गहि राख्यो, तवहीं नाथ पुकारो | 
तजि के गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि मार्यो ॥ 
निसि-निसि ही रिषि लिए सहस-द्स दुरवासा पग धारःथौ | 
ततकालहि तव प्रगट भए हरि, राजा-जीव varcat ॥ 
हिरनाकुस प्रहलाद भक्त कों, बहुत सासना जार्यौ | 
रहि न सके, नरसिंह रूप धरि, गहि कर असुर पछार्यौ ॥ 
दुस्सासन गहि केस द्रौपदी, नगन करन कों ल्यायो । 
सुमिरतहीं ततकाळ कृपानिधि, वसनःप्रबाह बढ़ायो ॥ 
,मागधपति ag जीति महीपति, कछु जिय में गरबाए। 
जीत्यौ जरासंध, रिपु मारथौ, बळ करि भूप छुड़ाप ॥ 
महिमा अति अगाध, करुनामय भक्त हेत हितकारी । 
' सूरदास पर कृपा करो अव, दरसन देहु मुरारी ॥ 


मेरे महान्‌ स्वामी | आपको ही अपने सुयशकी लजा है | कपानधान? 
परंमदानी, है दामोदर ! आप सदा ( भक्तोंके ) कार्य बनानेवाले हैं । जब 
गजराजका पर ग्राहने पकड़ा, तब गजराजने त्रिभुवनके स्वामीको पुकारा) 
(पुकारते ही) प्रथु गरुडको भी (पीछे) छोड़कर अत्यन्त उतावलीसे दौड़ पड़े और 
रांकी अपने चक्रसे मार दिया। महर्षि दुर्वासा रात रहते ही ( बड़े सबेरे ) दख 
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हजार ऋषि लिये और बनमें ( भोजन करने पाण्डवोंके यहाँ) पधारे; 
तब श्रीकृष्णचन्द्र वहाँ तत्काल प्रकट हो गये ( तथा झाकका पत्ता खाकर 
विश्वको Ta करके ) राजा युधिष्ठिरके प्राणोंकी ( शापसे ) रक्षा कर ली | 
हिरण्यकशिपुने भक्त प्रह्मादको बहुत कष्ट देकर संतप्त किया, इसपर भगवान्‌ 
खिर नहीं रह सके, TST धारण करके असुरको अपने हाथों पकड़कर 
पछाड़ दिया ( और मार डाला ) | दुःशासन वाळ पकड़कर द्रौपदीको 
( समामे ) नंगी करनेके लिये ले आया; किंतु ( द्रोपदीके ) स्मरण करते 
ही कृपानिधान प्रभुने तत्काळ वस्नका प्रवाह बढ़ा दिया ( नदीकी घाराके समान 
द्रीपदीका वस्न अनन्त हो गया ) | मगधनरेशने बहुत-से राजाआँको जीत 
लिया था, इससे उसे अपने मनमै कुछ गर्व हों गया था। उस जरासंध- 
रूपी शत्रुको जीतकर ( भीमके द्वारा ) मरवा दिया और बलपूर्वक राजाओंको 
(उसकी कैदसे ) ger दिया । ( आपकी ) महिमा अत्यन्त अथाह है 
(आप ) करुणामय और भक्तोंके लिये परम हितकारी हैं | सूरदासजी कहते 
2-2 मुरारि | मुझपर कृपा करके अब दर्शन दो ! 


राग धनाश्री 


[ १६६ ] 


सरन आप. की प्रभु, लाज घरिणे। 
सध्यों नहि धर्म सुचि, सील, तप, ब्रत कङ्क 
कहा सुख ले तुम्हें बिनै करिपे ॥ 
ag चाहों कहाँ, सकुचि मन मैं रहाँ, हे 
आपने कर्म लखि त्रास आवे। 
यहै निज सार, आधार मेरौ यदै, 
पतितःपावन बिरद्‌ वेद गावै॥ 
जन्म तें एक टक लागि आसा रही, 4 
बिषय-बिष खात नहिं तस्ति मानी। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SEC Gn Ge 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सर-विनय-पत्रिका ॥ 


जो छिया छरद करि सकल संतनि तजी, 

तासु त AEA प्रीति ठानी ॥ 

of a» aa 
पाप-मारग : जिते, सपे कीन्हे 

~ fad yw [a 

बच्यो नहि कोउ, ae सुरति मेरी। 
सूर AMT Atal, आइ द्वारे पर्यौ, 

तकै गोपाल अव सरन तेरी॥ 


है प्रभु | शरणमे आयेकी लज्ञा रखिये। मुझसे कोई ad, पवित्रता, 
शील, तप) ब्रत आदि साधते नहीं बना; तब क्या मुख लेकर आपसे प्रार्थना 
करूँ | कुछ कहना तो चाहता हूँ; किंतु मनमै संकोच करके चुप रह 
नाता हूँ, अपने कर्माको देखकर ( प्रार्थना करनेमें भी ) भय लगता है । 
मुझे यही एक बल है, यही मेरा आधार है कि आपके पतितपावन यशका 
वेद भी गान करते हें | जन्मसे लेकर निर्निमेष ( निरन्तर ) यही आशा लगी 
रही है ( इसी आशाके कारण ) विषयरूपी विषको खानेमें ( विषयसेवनमें ) 
कभी तृप्ति नहीं मानी । जिस मायाको मल एवं वमनके समान सभी संतोंने 
त्याग दिया दै, उसीसे इस मूढबुद्धिने प्रेम कर रक्खा | जहाँतक मेरी 
स्मरणःशक्ति है ( जहाँतक मुझे स्मरण- है ) जितने भी पापमार्ग हैं, उन 
सबका मने अनुसरण किया है, कोई भी (पाप ) मुझसे बचा नहीं है | यह 
दरदा अवणुणसि भरा है; किंतु हे गोपाल | अब तुम्हारे दरवाजेपर आकर 
ge as तुम्हारी शरण ताक रहा है | ( तुम इसे अब शरणमें 


[ १६७ ] 


प्रभु, मेरे गुन-अवगुन न बिचारौ। 

कीजे लाज सरन आए की, रबि-सुत-त्रास निवारौ ॥ 
जोग-जज्ञ-जप-तप नहि कीन्हो, बेद बिमल नहि भाएख्यौ । 
अति रस-छुब्ध स्वान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राख्यौ ॥ 
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निहि जिहिँ जोनि फिरत्यौं संकट वस तिहि-तिहि यहे कमायो । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-ग्रसित ह्वै विषय परम विष खायो ॥ 
ज्ञौ गिरिपति मसि घोरि उदधि मैं, लै खुरतरु विधि हाथ । 
मम कृत दोष लिखै वसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
gaia समान और नहिं gat, काहि ast हों दीन। 
कामी, कुटिल, Hate, कुदरसन, अपराधी, मति-हीन ॥ 
तुम तौ अखिल, अनंत, दयानिधि, अविनासी, सुख-रासि | 
भजन-प्रताप नाहि में जान्यो, पर्यो मोह की फाँसि ॥ 
तुम सरवन्न, wa विधि समरथ, असरन-सरन मुरारि | 
मोह-ससुद्र सूर Fea है, लीजे भुजा पसारि॥ 
हे प्रभु ! मेरे गुण-अवगुणका विचार मत कीजिये | मुझ दारणमें 


आये हुएकी लज्जा रखिये और यमराजके भयको दूर कर दीजिये । 


मेने योग, यज्ञ) जप, तप नहीं किया है और निर्मल वेदका पाठ 
मी नहीं किया है । जूठेके लोमी कुत्तेके समान विषय-रसका अत्यन्त 
होमी रहा, चित्तको विषयसे दूर नहीं रक्खा | कर्मभोगके संकटसे 
विवश मै जिस-जिस योनिमें घूमता रहा, मैंने यही कमाई की कि काम 


क्रोध, मद, लोभसे ग्रस्त होकर विषयरूपी तीक्ष्ण विप्रको ही खाता 


रहा । यदि पर्वतराज हिमालयको स्याही बनाकर) समुद्रमे घोळकर) ( खयं) 
ब्रह्माजी कल्पवृक्षकी कलम हाथमें लेकर सारी पृथ्वीपर मेरे अवगुणोंको 
छिस डालें तो भी हे स्वामी | उनका अन्त नहीं होना है। आपके समान 
करा कोई ( दयामय ) है नहीं; अतः दीन) कामी) कुटिल) मलिन) कुदर्शन 
(निको देखना अशुभ हो ), अपराधी और बुद्धिहीन में दूसरे किसका 
भजन करू | आप तो सर्वरूप, अनन्त, दयानिधानश अविनाशी तथा 
इवराशि हैं; किंतु आपके भजनके प्रतापको मैंने जाना नहीं, इसीसे मोहके 

(बन्धन) में पड़ गया | आप सर्वज्ञ हैं) सब प्रकारसे समर्थ हैं 
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अशरणको शरण देनेवाले हैं; अतः हे मुरारि ! मोहके समुद्रमें gat हुए 
सूरदासकों भुजा फैलाकर ( हाथ बढ़ाकर ) पकड़ ( उवार ) लीजिये | 
राग कान्हरौ 
[ १६८ ] 
तुम्हरी कृपा शुपाल गुसाई, हौं अपने अज्ञान न जानत। 
उपजत दोष नेन नहिं aaa, रविकी किरनि उलूक न मानत ॥ 
सब सुख निधि हरिनाम महामनि, सो पाएइँ नाहीं पहिचानत | 
परम HAS, तुच्छ रस लोभी, कौडी लगि मग की रज छानत ॥ 
faa को धन, संतनि को सरवस, महिमा वेद-पुरान वखानत । 
इते मान यह सूर महा सठ, हरि-नग बदलि, बिषय-विष आनत ॥ 
मेरे स्वामी गोपाल | अपने अज्ञानके कारण मैं आपकी कृपाको नहीं 
जानता हूँ । जैसे नत्रोंम उत्पन्न दोष नेत्रेसि दीखता नहीं जेसे उल्लू सूर्यकी 
किरणोंको नहीं मानता, वेसे ही समस्त सुखोंकी निधि हरिनामरूपी महा- 
मणिको पाकर भी मैं पहचानता नहीं हूँ | अत्यन्त कुबुद्धि होनेके कारण तुच्छ 
( विघय-) रसका लोभी बनकर कौड़ियोंके लिये (तुच्छ भोगपदार्थोंके लिये) 
रास्तेकी धूल छानता ( व्यर्थं कष्ट उठाता ) हूँ । जो भगवान्‌ शंकरका 
घन है, संतोंका सर्वस्व है, वेद-पुराण जिसकी महिमाका वर्णन करते हैं 
सूरदासजी कहते हैं-इतने महामूल्यवान्‌ हरिनामरूपी मणिको बदलकर यह 
महाशठ विषयरूपी विष ले आता है ( नाम-स्मरणके बदले सांसारिक 
पदार्थोकी प्राप्ति चाहता है) | 
राग बिलावल 
[ १६९ ] 
अपने जान मै -बहुत करी। 
कोन भाँति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी, समुझी न परी ॥ 
दुरि गयौ दरसन के ताइ, ब्यापक प्रभुता सब बिसरी। 
मनसा-वाचा-कम-अगोचर, सो मूरति नहि नैन धरी॥ 
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गुन विन शुनी, सुरूप रूप विन, नाम विना श्रीस्याम हरी । 
कृपा-सिंधु, अपराध अपरिमित, छमो, सूर तें सब विगरी ॥ 
अपनी समझसे मैंने बहुत उद्योग किया; किंतु मेरे खामी श्रीहरि ! 
आपकी कृपा कित प्रकार हो, यहद मेरी समझमें नहीं आया | आपका दर्शन 
करनेके लिये दूर-दूर गया; परंतु आप सर्वव्यापक हैं ( सर्वत्र हैं ), यह 
आपका सब प्रभुत्व भूल गया | आप मन, वाणी और कर्मसे अगोचर हैं, 
ऐसी आपकी मूर्ति मैंने नेत्रोंमें नहीं रखी । निर्गुण होकर भी श्यामसुन्दर निखिल 
गुणमय हैं। निराकार होकर भी भुवनसुन्दर रूपधारी हैं, वे श्रीहरि अनाम कहे 
जाते हैं | सूरदासजी कहते हैं--हे कृपासिन्धु ! मेरे अपराध अपरिमित हैं 
(उनकी कोई सीमा नहीं | आपके रूपको मैं भूल ही गया ) | मुझसे तो 
सब त्रिगड़ी ही है, आप मुझे क्षमा करें | 


| [ १७० ] 
तुम प्रभु, मोसों बहुत करी । 
नर-देही दीनी सुमिरन कों, मो पापी तें कछु न सरी॥ 
गरभ-वास अति त्रास, अधोमुख, तहाँ न मेरी सुधि विसरी। 
पवक जठर जरन नहिं deat, कंचन-सी मम देह करी ॥ 
जग मे जनमि पाप चहु gies, आदि-अंत ot सब बिगरी । 
सर पतित, तुम पतित-उधारन, अपने बिरद की लाज धरी ॥ 
है TE ! आपने मेरै साथ बहुत उपकार किये ! अपना स्मरण करनेके 
उशन मनुष्यशरीर दिया; किंतु मुझ पापीसे कुछ नहीं हो सका । गर्म- 
WH समय मैं नीचे मुख किये लटक रहा था, अत्यन्त संकट्में था; वहाँ 
भी न मेरी याद भुलायी नहीं । (माताकी ) जटराम्रिमें मुझे जलने नहीं 
Sab मेरे शरीरको सोनेके समान सुन्दर बना दिया | संसारमै जन्म लेकर 
रहो क Aue किये; प्रारम्भ ( जन्म ) से अन्त ( मरण ) तक मेरी सब 
lel सूरदास तो पतित है; किंतु आप पतितोंका उद्धार करनेवाले 
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हैं, आपने अपने सुयशकी लज्जा रखी ( अपने सुयशका ध्यान करके मए | पा 
उद्धार किया ) | a 
राग धनाश्री : 
[ १७१ ] : 
माधो जू, जी जन ते बिगर। a 
तउ कृपाळ, करुनामय केसव, प्रभु नहि जीय धरे ॥ (: 
जैस जननि-जठर-अतरगत सुत अपराध कर। परव 
रोऊ > ञअ्‌ a la SS ७ SN शर 

तोऊ जतन करे अरु पोषे, निकसे अंक भरे॥ 


> 
जद्यपि मलय-बृच्छ जड़ WE, कर कुठार THE | 
~ w SS 
तऊ सुभाव न सीतल sie, रिपु-तन-ताप हरे॥ 


धर.बिंधंसि नळ करत क्रिरपि हल, वारि, बीज विथरै | : 
सहि सन्मुख तउ सीत-उप्न कौ, सोई सुफल करे ॥ 
रसना द्विज दलि दुखित होति बहु, तउ रिस कहा करै | 
छमि सव छोभ जु छाँडि, छवो रस ले समीप सँचरे ॥ q 
कारन-करन, दयालु, दयानिधि, निज भय दीन डरे। र्‌ 


= SS ०७, 
इहि कलिकाल-ब्याल-मुख-ग्रासित सूर सरन उबर ॥ 


स्‌ 
माधवजी | यदि सेवकसे भूल हो जाय, तो भी करुणामय केशव ! दाई | प 

सामी ( सेवककी उस भूलको ) चित्तमें नहीँ धारण करता ( उसपर | 

ध्यान नहीं देता ) | जैसे माताके गर्भमै स्थित ga ( माताका) कोई | ३ 

अपराध करे ( हाथ-पैर पटके ), तो भी माता उसकी रक्षा और पोप! | स्‌ 

करती है और प्रसव दोनेपर ( प्रसन्नतासे ) उसे गोदमें लेती है । यथ 

मूर्ख ( वृक्ष काटनेवाला ) हाथमें कुल्हाड़ी लेकर चन्दनके वृक्षको जड़ ३, 

काटता है, तब भी चन्दन अपनी स्वाभाविक शीतलताका त्याग नहीं कर! बिर 

अपने शत्रु, काटनेवारेके शरीरके तापका हरण करता है | (उसे भी शीत 

देता है । ) एथ्वीको खोदकर, हळ जोतकर ( कृषक ) नालियाँ बनाते है 
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| मेगा | पानीसे गीळा करते हैं और वीज बिखर देते हैं; इतनेपर भी ( उनके 
अपराधपर ध्यान न देकर ) प्रथ्वी सदीं-गर्मीको प्रत्यक्ष सहन करके उन 
ब्रीजोंसे सुन्दर फल प्रदान करती है | दाँतोसे कटनेपर जीभ बहुत दुःखित 
होती है, फिर भी क्या वह क्रोध करती दै ? ( दातोंका अपराध ) क्षमा करके) 
सब क्षोम छोड़कर ( भोजनके ) छहों रस छेकर उनके पास ही घूमती दै । 
समस्त कारणोंके परम कारण) दयाळ, दयानिधान प्रभु ! यह दीन तो अपने 
( अपराधके ) भयसे ही डरता दे | इस कलिकालरूपी अजगरके मुखमै 
पकड़ा हुआ सूरदास आपकी शरण जानेसे उद्धार पा जाय । (मैं आपकी 
शरण हूँ | मेरा उद्धार कर दें | ) 
राग leat 
[ १७२ ] 
दीन-नाथ | अव वारि तुम्हारी | २ 
पतित-उधारन विरद जानि के, विगरी लेहु Aart ॥ 
वालापन खेळत हीं खोयों, gat विषय-रस मातें | 
वृद्ध भएँ सुधि प्रगटी मोको, दुखित पुकारत ate ॥ 
Gals तज्यो, तिय तज्यौ, श्रात तज्यों, तन तें त्वच भइ न्यारी । 
स्वन न Gad, चरन-गति थाकी, नेन भए जळधारी ॥ 
ag. पलित केस, an कंठ बिस्ध्यो, कल न परति दिन-राती। 
सप | माया-मोह न छोड़े तृष्ना, ये दोऊ दुख-थाती ॥ 
कोई | अब यह विथा gt करिवे कौ और न समरथ कोई। 
रण | सूरदास-प्रभु करुना-सागर, तुम तें होइ सो होई॥ 


यि > 

al 5 है दीनानाथ | अब आपकी बारी है । पतितोंका उद्धार करनेवाले आप 
ai © ऐसा आपका सुयश है--यह समझकर (अपने यशकी रक्षाके लिये) मेरी 
a त्रिगडी (स्थिति) सुधार लीजिये | बचपन तो मैंने खेलनेमें नष्ट कर दिया ओर 


4 उवावस्था बिप्रय-सुखमै मतवाला होकर त्रिता दी । az होनेपर अब मुझे ज्ञान 
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हुआ है, इससे दुःखित होकर आपको पुकारता हूँ | (मुझे) पुत्रोंने छोड़ दिय) 
aia छोड़ दिया, भाईने छोड़ दिया ( यहाँतक कि ) शरीरका चम 
भी अलग हो गया ( चमड़ेने मांस छोड़ दिया और झूल पड़ा ), कानो 
सुनायी नहीं पड़ता, चरणोंकी गति शिथिल हो गयी) नेत्रोंसे बराबर पानी 
बहता रहता है, केश पक गये, गलेको कफने रोक लिया, रात-दिन चैन 
नहीं पड़ता; (फिर भी) न तो तृष्णा पिंड छोड़ती है और न माया-मोह ही। 
येही दोनों दुःख देनेवाळी पूँजी शेष हैं | सूरदासजी कहते हैं---अब यह क 
दूर करनेमें दूसरा कोई समर्थ नहीं है । हे मेरे करुणासागर स्वामी | आपरे 
ही जो कुछ होगा; वह होगा | 

राग मारू 


[ १७३ ] 
सो कहा जु मै न कियो (जो) सोइ चित धरिहो । 
पतित-पावन विरद साँच (तो) कौन भाँति करिहौ ॥ 
जब तँ जग जनम लियो, जीव नाम पायो। 
तब ते छुटि औगुन इक नाम न कहि आयो॥ 
साधु-निदक, खाद-लंपट, कपटी, गुरू-द्रोही। 
जेते अपराध जगत, लागत सव मोही॥ 
गृह-गृह, प्रति द्वार फिण्यो, तुम alloy छाँडे। 
अंध अंध टेकि चले, क्यों न परे गाड़े॥ 
Ged सुचि सेवक जन काहि न जिय ata! 
प्रभु की प्रभुता यहै जु दीन सरन पावे॥ 
कमळ-नैन करूनामय, सकळ-अँतरजामी | 
विनय कहा करे सूर, कूर, कुटिल, कामी॥ 
वह क्या ( पाप ) है जो मैंने नहीं. क्रिया ( मैंने तो समी प 
किये हैं; किंतु ) आप यदि उप्तीको चित्तमें रखेंगे ( मेरे कमॉपर ही थी 
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देय | देगे) तो आपका जो पतित-पावन होनेका यश है, उसे किस प्रकार सत्य 
बनायेंगे | जबसे मेने संसारमै जन्म लिया | (केवल इस जन्मकी बात नहीं) ) 


म 
ay | 548 मेरा जीव नाम पड़ा» तबसे ( अपने जीवत्वके प्रारम्भसे ) अबतक 
पान ioral छोड़कर आपका एक भी नाम मुझसे कहा नहीं गया | (मैं) 


के | ageiat निन्दा करनेवाला, स्वादका लोभी, कपटी और शुरुजनोंसे 
शत्रुता करनेवाळा हूँ; संसारमै जितने अपराध हैं, सभी मुझपर लागू होते 
हे खामी | आपको छोड़कर घर-घर) दरवाजे-दरवाजे भटकता फिरा हूँ । 
अंधा यदि अंधेका ही सहारा लेकर चले तो ash क्यों नहीं गिरेगा | 
(4 अज्ञानी अज्ञानियोंकी सम्मतिसे ही कार्य करता रहा, फिर मेरा पतन 
खामाविक ही है | ) पुण्यात्मा और पवित्र सेवक एवं भक्त भला, किसके 
चित्तको अच्छे नहीं लगते; किंतु स्वामीका स्वामित्व तो इसमें सफळ है 
कि दीन पुरुष उसकी शरण प्राप्त कर ले दे कमललोचन | आप करुणामय 
हैं और सबके east वात जाननेवाले हैं (मेरे हृदयकी दशा जानकर दया 
करें | ) यह क्रूर, कुटिल, कामी सूरदास ( और क्या ) प्रार्थना करे । 
राग सारंग 
[ १७४ ] 
कोन गति करिहौ मेरी नाथ 
हौं तौ कुटिल, कुचील, कुदरसन, रहत बिषय के साथ ॥ 
दिन वीतत माया के लालच, कुल-कुटुंब कें हेत। 
सिगरी रैनि नींद भरि aaa, जैसे पसू अवेत ॥ 
कागद धरनि, करे ga लेखनि, जल सायर मसि घोरै | 
खे गेस जनम भरि मम कृत, तऊ दोष नहिं aie ॥ 
गज, गनिका अरु विप्र amis, अगनित अधम उधारे | 
We जानि अपराध करे में, तिनह at अति भारे॥ 
a) चिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए । 
wif) रण रिषि आदि खुनत चक्रित भए, जम सुनि सीस डलाए ॥ 
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परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायों। 
सूर पतित जव सुन्यौ विरद यह, तव धीरज मन आथो | 
हे नाथ | मेरी कोन-सी गति आप करेंगे ? में तो कुटिल, मलिन, घू 
कुदर्शन ( जिप्तका मुख देखना age हो ) हूँ और सदा विषयोंके साब | A 
( विष्रय-भोगर्मे लिप्त ) रहता हूँ । कुल एवं Beas लिये धनकी लालों | देर 
ही मेरे दिन बीतते हैं। सारी रात घोर निद्रामें पञ्चके : समान ज्ञानही | तो 
होकर सोता हूँ | पृथ्वीको कागज बनाकर. (कल्प) वृक्षको लेखनी बनायें सूर 

और समुद्रके जलमै ही स्याही घोळकर गणेशजी जन्म भर मेरै कमाते 

लिखते रहें, तब भी मेरे दोषोंका अन्त नहीं मिलेगा | आपने गजराज, 

गणिका और अजामिछ ब्राह्मण-जेसे अगणित अधम लोगोंका उद्धार किया 
है, यही जानकर मैंने उनसे भी महान्‌ अपराध ( पाप ) किये | मेरे जीवनके सो 
अपराधोंका विवरण लिखते-लिखते चित्रगुप्त व्याकुल हो गये ( घबरा गये )| जा 
ag आदि ऋषि ( मेरे पापोंको ) सुनकर आश्चर्यमें पड़ गये और इ 
यमराजने भी मस्तक हिला दिया ( कह दिया कि इतने बड़े पापीके लिये मेरे & 
यहाँ कोई नरक नहीं है )। हे कृपानिधान ! आप परम पुनीतोंको भी जो 
पवित्र करनेवाले हैं, आपका नामतक पवित्र करनेवाला कहा गया है। के 
पतित सूरदासने जब आपका यह यश सुना तो मनमै धैर्यं आ गया (कि = 
प्रभु मुझे भी पवित्र करके अपना लेंगे ) | र 
At 

राग केदारौ 
[ १७५ ] 

मेरी कोन गति ब्रजनाथ ? ५३ 
भजन faqase सरन नाहीं, फिरत बिषयनि साथ ॥ mw 
पतित, अपराध-पूरन, भरौ कमं-बिकार | ड 
काम tase सोभ चितवों, नाथ gale विसार ॥ ह 
उचित अपनी कृपा करिहौ, तबे तो बनि जाइ। जतः 
सोइ करहु जिहि चरन 88, सूर जूठनि खाइ॥ | नई 
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हे व्रजनाथ | मेरी क्या गति होगी ! मैं तो मजनसे विमुख हूँ और 
आपकी शरण भी नहीं हूँ | विषयोंके साथ ( विषयाँमै आसक्त हुआ ) 
घूमता हूँ । में पतित हूँ, अपराधोंसे पूर्ण हूँ, कमोंके दोषोंसे भरा हूँ 
और हे नाथ ! आपको विस्मरण करके काम, क्रोध और लोमकी ओर हि 
देखा करता हूँ । यदि आप ही उचित समझकर अपनी कृपा करेंगे, तब 
तो मेरी बन|नायगी (मेरा उद्धार हों जायगा ) | अतः वही कीजिये, जिपसे 
सूरदास आपका उच्छिष्ट प्रसाद खाता हुआ आपके चरणोंकी सेवा करे । 


राग धनाश्री 


[ १७६ ] 

सोइ कछु कीजै दीन-दयाल | 
जाते जन छन चरन न BS, करुना-सागर, भक्त-रसाल ॥ 
इंद्री अजित, बुद्धि विषयारत, मन की दिन-दिन उलटी चाळ । 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ-महाभय, अहःनिसि नाथ, रहत बेहाल ॥ 
जोग-जुगति, जप-तप, तीरथ-त्रत, इन मैं एको अंक न माल | 
कहा करों, किहि भाँति Rarat, हों तुम को खुंदर Agere ॥ 
सुनि समरथ, सरवन्ञ, कृपानिधि, असरन-सरन, हरन जग-जाळ | 
कपानिधान, सूरकी यह गति, कासौ कहै कृपन इहि काल ! ॥ 

है दीनोंपर दया करनेवाले | करुणासागर ! भक्तोंके आनन्ददाता | 
वही कुछ कीजिये, जिससे आपका यह जन एक क्षणके लिये भी आपके 
चरणोंको न छोड़े | ( मेरी ) इन्द्रियाँ अजेय हैं, बुद्धि विष्य मोगमें लगी 
© मनकी सदा ही उलटी गति रहती है ( वह आपसे विमुख रहता 2 ) | 
काम, क्रोध, मद और लोमके महान्‌ भयसे हे खामी! में रात-दिन 
बेहाल ( व्याकुल ) रहता हूँ । योगके साधन, जप, तपस्या, तीर्थ-यात्रा, 
वत इनमेसे एक भी करना मेरे भाग्यमें नहीं लिखा है ( में इन्हें कर ही 
नहीं सकता ) | हे श्यामसुन्दर | नन्दलाल ! ( ऐसी <a) मैं क्या 
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करूँ १ आपको किस प्रकार प्रसन्न करू १ हे सर्वसमर्थ | सर्वज्ञ | | कृपानिधि। 
अशरण-दरण | संसार-रूपी जाळके हरणकर्ता | दयानिधान ! आप ही सूरदाह 
की यह गति (हाल) सुनें | यह (-मैं ) कृपण इस. समय और किससे ( अपने 
यह दशा ) कहूँ । 


राग गूजरी 


[ १७७ ] 
कृपा अव कीजिपे, बलि जाउँ । 
नाहिन AC ओर कोउ, बढि, चरन-कमल बिन ठाउँ॥ 
at असौच, अक्रित, अपराधी, - सनसुख होत लजाउँ। 
तुम कृपाल, करुनानिधि, . केसच, अधम-उधारन नाउँ॥ 
ath द्वार जाइ होउँ at, देखत काहि ges 
असरन-सरन नाम तुम्हरौ, et कामी, कुटिल, निभाउँ॥ 
कलुषी अरु मन मलिन aga मैं सेंत-मेंत न बिकाउँ। 
' खूर पतितपावन पद-अंबुज, सो क्यों परिहरि जाउँ॥ 


( प्रभो ! ) मैं आपपर बार-बार बलिहारी हूँ? अब मुझपर डग 
कीजिये | आपके चरणकमलोंको छोड़कर मेरे लिये और कोई ( आश्रय) 
स्थान नहीं हैं| में अपवित्र, अकमीं और अपराधी हूँ; अतः आपै 
सम्मुख होनेमे ( शरण आनेमे ) लज्जित हो रहा हूँ | लेकिन हे केशव! 
आप तो इपाङ हैं, करुणानिधि हैं; आपका नाम ही अधमोद्धारण है। 
(आपको छोड़) किसके द्रवाजेपर जाकर खड़ा होऊँ+ किसे देखनेमे मै भर 
लगूँगा। में तो कामी और कुटिल हूँ और आपका नाम अशरण-शरण है 
अतः आपके यहाँ ही मेरा निर्वाह हो सकता है | मैं बहुत ही पापी ओर 
मलिन-मन हूँ) सेत-मेतमें ( बिना मूल्य ) भी बिक नहीं सकता ( 
मुझे पूछनेवाला नहीं ) | सूरदासजी कहते हैं--( प्रभो ! ) आपके चरा 
कमल पतितोंको पावन करनेवाले हैं, उन्हें छोड़कर मैं अन्यत्र क्यों जाऊ | 


TR 
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नेधि| राग सारंग . 
दाहः [ १७८ ] 
अपनी दीन-दयाल, पतित-पावन प्रभु, विरद्‌ बुळावत Sat? 


कहा भयौ गज-गनिका तारें, जो न तारौ जन ऐसो ॥ 
जो कवहुँ नर-जन्म पाइ नहि नाम तुम्हारौ लीनो । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तजि, अनत नहीं चित दीनो ॥ 
अकरम, अविधि, अज्ञान, अवज्ञा, अनमारग, अनरीति । 
जाको नाम लेत अघ उपजे, सोई करत अनीति ॥ 
इंद्रीरख-वस भयो, भ्रमत रह्यो, जोइ कह्यौ सो कीनो । 
नेम-धर्म-बत, जप-तप-संजम, साधु-संग नाहि चीनो ॥ 
द्रख-मलीन, दीन-दुरवलळ अति, तिन कों में दुख-दानी । 
tat सूरदास जन हरि को, सव अधमनि में मानी ॥ 


= 


जिसने मनुष्य-जन्म पाकर कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, काम- 

क्रोध-मद-लोम और मोहको छोड़कर जिसने और कहीं चित्त नहीं लगाया; 
© os 

अकम ( निषिद्ध कर्म )) अविधि) अज्ञान, ( बड़ोंका ) अपमान) कुमार्ग) 


SSS Otel, SN eS शा कक Oey 


कृपा रीतिविरुद्ध आचरण आदि जिन कामोंका नाम लेनेसे ही पाप लगता है 
श्रयः) वे ही अन्याय जो करता रहा; इन्द्रियोंके सुके वश होकर भटकता रहा 
रे । और जो इन्द्रयोंने कहा» बही किया; नियम, धर्म) ब्रत) जप) तप, संयम 
व तथा साधु पुरुषोंके सङ्गको जिसने पहिचाना ही नहीं; देखनेमें मलिन, दीन, 
६। | अत्यन्त दुर्बल लोगोंको भी मैंने दुःख दिया | सूरदासजी कहते हैं कि में 
म | मी अधम लोगोंमें भी अधिक अभिमानी होकर भी अपनेको श्रीहरिका 
गह भक्त कहता हूँ । हे प्रभो | आपने गजराज और गणिकाका उद्धार कर 
ओर तो क्या हुआ ! जबतक ऐसे ( मेरै समान ) जनका उद्धार न कर 
को | जो, तबतक हे स्वामी | आप अपने दीन-दयाछ) पतित-पावन आदि सुयश- 


का ख्यापन केसे करते a? (मेरा उद्धार किये बिना तो आपका सुयश 
सच्चा है नहीं ) | 
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राग देवगंधार 


[ १७९] 
मोहि प्रभु तुम सों होड़ परी। 
ना जानौं करिहोऽव कहा तुम, नागर नवल हरी | 
हुती जिती जग मै अधमाई, सो मै सबै करी। 
अधम-समूह उधारन कारन तुम जिय जक पकरी ॥ 
में जु रह्यौं राजीव-नेन, दुरि, पाप-पहार-दरी। 
पावहु मोहि कहाँ तारन कौ, गृढु-गँभीर खरी ॥ 
एक अधार साधु-संगति को, रचि-पचि मति सँचरी | 
याहू dit संचि नहि राखी, अपनी धरनि धरी ॥ 
मोको मुक्ति विचारत हौ प्रभु, पचिहों पहर-घरी। 

श्रम तें तुम्हे पसीना ऐड, कत यह टेक करी ? ॥ 
सूरदास विनती कह विनये, दोषनि देह भरी। 
अपनो विरद सम्हारहुगे तो, यामे सव निवरी॥ 

हे प्रभु ! मेरी आपसे होड़ ( प्रतिस्पर्धा ) पड़ गयी ( ठन गयी ) 

है | हे नवल-नागर ( नित्य-नवीन चतुर ) श्रीहरि | नहीं जानता क्रि आप अत्र 
.क्या करेंगे | संसारमै जितनी अधमता थी, वह सब मैंने की हैं और अधमं 

` ‹(पापियों ) के समूहका उद्धार करनेके लिये आपने अपने चित्तमे झक (हठ) 
पकड़ ली है | हे कमललोचन ! मैं तो पापके पर्वतकी निगूढ़) गहरी एवं सीधी 
( दुरूह ) कन्दरामें छिपा बैठा हूँ. । मेरा उद्धार करनेके लिये आप मुझे कहीं 
-पायेंगे ! ( मेरे-जेसोंके उद्धारके लिये ) एक सत्पुरुषोंकी संगतिका ही आधार 
आपने बड़े श्रमसे बनाया और बुद्धिमे उसका संचार भी क्रिया (बुद्धिको पह 
बात आपने समाझायी भी ); किंतु यह सामग्री भी ( मैंने ) सम्हाल 
नहीं Cah अपने खभावकी ही हठ किये रहा ( कुसङ्गमे ही पड़ा रहा )! 
हे प्रभु ! आप मेरा उद्धार करनेका विचार करते हैं--परंतु इसमें घडी पह, 
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(बहुत देर ) आपको विरपञ्ची करनी पड़ेगी | परिश्रमके कारण आपको 
पसीना आ जायगा । ( मेरे उद्धारकी ) यह हठ ही आपने क्यों पकड़ी 
है | सूरदास यही प्रार्थना करता है कि यह शरीर तो दोषाँसे भरा है आप 
अपना सुयश सम्हाळ लेंगे ( अपने पतित-पावन यशका विचार करेंगे ) 
तो इसमें सब मेरे दोष निवृत्त हो जायेंगे | 

राग धनाश्री 


[ १८० ] 

नाथ सको at मोहि उधारौ | 

पतितनि मैं विख्यात पतित हौं, पावन नाम तुम्हारो ॥ 

बड़े पतित पासंगहु नाहि, अजामिल कौन विचारो । 

भाजे नरक नाम सुनि मेरो, जम दीन्यौ हठि तासे ॥ 

छुद्र पतित लुम तारि रमापति, अव न करौ जिय गारौ। 

खूर पतित को ठौर नहीं, तो बहत विरद कत भारो ? ॥ 

हे स्वामी | यदि कर सकें तो आप मेरा उद्धार करें | मैं समस्त पतिर्तोमै 

प्रसिद्ध पतित हूँ ओर आपका नाम पतित-पाबन है | बड़े-बड़े पतित मेरी 
तुलनामें पासंगके समान मी नहीं हैं, फिर विचारा अजामिल तो कौन होता 
है ( उसकी तो गणना ही क्या ) । नरक भी मेरा नाम सुनकर भाग खड़े' 
हुए ओर यमराजने अपने यहाँ बलपूर्वक ताला लगा दिया (कि 
यह महापापी यहाँ आ न जाय )। हे रमानाथ ! तुमने अबतक क्षुद्र 
(बहुत तुच्छ ) पतितोको तारा ( मुक्त किया ) है, अव cea अभिमान 
मत करो | यदि आपके यहाँ सूरदास-जैसे पतितके लिये स्थान नहीं है तो 
( पतित-पावन होनेका ) भारी सुयश आप क्यों ढोते हैं । 


[ १८१ ] 
तुम कव मोसौ पतित उधारःथो | 
काहे at हरि बिरद्‌ बुलावत, बिन मसकत को तारथौ ॥ 
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afta, व्याध, गज, गौतम की तिय, उन को कोन निहोरौ। 
गनिका तरी आपनीं करनी, नाम भयो प्रभु तोरो॥ ३ 
अजामील तो बिप्र, तिहारौ, gat पुरातन दास। 2 
नेंकु चूक ते यह गति कीनी, पुनि बेकुठ निवास ॥ 
पतित जानि तुम सब जन तारे, रह्यो न कोऊ खोट। 
तो जानौँ जो मोहि तारिहौ; सूर कूर कवि ठोट॥ 


( प्रभो | ) आपने मेरे-जेसे पतितका कब उद्धार किया ? हे हरि! 
आप अपना ( पतित-पावन ) सुंयश क्यों कहलबाते हैं १ ( अबतक ) 
आपने ही ऐसे लोगोंको तारा है) जिनके लिये आपको कोई परिश्रम नहीं 
करना पड़ा | गीधराज जटायु, व्याध, गजराज, अहल्याको तारनेमें आपका 
क्या अहसान १ गणिका तो अपने कर्मसे ( स्वयं तोतेको भगवन्नामं पढ़ा 
कर) तरी ओर प्रभु ! तुम्हारा यश हो गया | रहा अजामिल, वह ठहरा ब्राह्मण 
और तुम्हारा पुराना भक्त; थोड़ी-सी भूळसे आपने उसकी पहले तो इतनी 
दुर्गति की ओर फिर बेकुण्ठमें निवास दिया.। जिन सब लोगॉका आपने पतित 
समझकर उद्धार किया उनमें तो कोई बुरा था ही नहीं | सूरदासजी कहते 
SH झूठा एवं मूर्ख कवि हूँ ( मेरी बातका बुरा न मानें ) मैं तो तब 
(आपको पतित-पावन ) जानूँगा, जब आप मेरा उद्धार करेंगे | 


[ १८२ ] 


'पतित-पावन हरि,' विरद तुम्हारो, कोने नाम acat? 
at at दीन, दुखित, अति दुरबल, at रटत पर्यौ ll 
चारि पदारथ दिए, सुदामा तंदुल भेंट धरश्ो। 
द्रुपद-सुता की तुम पति राखी, अंबर दान करो ॥ 
संदीपन सुत तुम प्रभु dia, “बिद्या-पाठ ` zeal 
बेर “सूरः की निडर भए. प्रभु, मेरौ कछु न acat ll 
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हे हरि | आप पतित-पावन हैं, ऐसी आपकी ख्याति ( अवश्य ) है; पर 
आपका यह पतित-पावन नाम रखा किसने दै १ मैं तो दीन हूँ, दुखी हूँ; अत्यन्त 
दुर्बल हूँ. और आपके दरबाजेपर पड़ा पुकार कर रहा.ूँ (किंतु आपने मेरी ओर 
ध्यान ही नहीं दिया ) । सुदामाने जब आपके आगे चावलकी मेंट रखी) तब 
आफ्ने उसे चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म). काम) मोक्ष ) दिये । द्रौपदीने 
( कटी अँगुली बाँधनेके लिये साड़ी फाइकर ) आपको वस्न दिया था, 
इससे आपने उसकी लज्जा बचायी। गुरु सान्दीपनिसे तुमने विद्या पढी थी, 
अतः हे स्वामी . आपने उन्हें ( मरा हुआ ) पुत्र लाकर दिया. । किंतु 
सूरदासकी बार आप निष्ठुर बन गये | है नाथ ! मेरा कुछ कामं नहीं बना | 


ee ९८३] 

'आजु हौं एक-एक करि टरिहौं । 

कै तुमहीं, कै हमहीं, माधो, अपने भरोसे लरिहों ॥ 
हौँ तौ पतित सात पीढ़िनि को, पतिते हवै निस्तरिहाँ | 
अब हों उघरि नच्यौ चाहत हौं, तुम्हें विरद बिन करिह ॥ 
कत अपनी परतीति. .नसावत, मै पायौ हरि .हीरा। 
सूर पतित तवहीं उठिद्वै प्रभु, जव हँसि दैही बीरा॥ 

आज मैं एक-एक करके ( पूरा निवटारा करके ) ZT । है माधव ! 

या तो मेरी ही रहेगी या आपकी ही--अपने भरोसे ( अपने 'बलूपर ) 
आपसे लड़ “गा | मैं तो ( आजसे नहीं? ) सात पीढ़ीसे ('बंशःपरम्परासे ) 
पतित हूँ. और पतित होकर ही (पुण्यात्मा बनकर नहीँ.) मुक्त होऊेगा । 
परंतु अब मैं नंगा होकर नाचना चाहता हूँ ( संकोच छोड़कर आपके 
विरुद्ध प्रचार करना चाहता हूँ ) | आपको यशोददीन करके छोड़ गा। आप 
अपना विश्वास क्यों नष्ट करते हैं) मैने तो हरिनामख्पी हीरा ( बहुः 
मूल्य रत्न ) पा लिया है | यह प॒तिंतं सूरदासः ( आपके 'सामनेसे ) तमी 
उठेगा, जब ख्रामी.! आप .हँसकर बीड़ा देंगे ( आश्वासन देंगे कि आपने 


मुझे अपना लिया हैः) wae 2162 7+7 नि 0 ७ 
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राग नट 
[ १८४ ] 


कहावत ऐसे त्यागी दानि । 
चारि पदारथ दिए सुदामहि, अरु शुरु के सुत | i 
रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहि सारँग-पानि। 
लंका दई विभीषन जन ai, पूरवली पहिचानि॥ 
बिप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जानि। 
सूरदास at कहा निहोरौ, नेननि ह की हानि!॥ 


(प्रभो ! ) आप ऐसे त्यागी और दानी कहलाते हैं कि (मित्र) 
सुदामाको चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) दिये तथा गुरु 
सांदीपनिको ( यमलोकसे ) पुत्र लाकर दिया | हे शाङ्गपाणि | आपने बाण 
चलाकर राबणके दस मस्तक काट दिये और पूर्वजन्मके परिचयके कारण 
अपने भक्त विभीषणको लङ्काका राज्य दे दिया । ब्राह्मण सुदामाको पुराना 
प्रेम ( गुरुणहकी मित्रता ) पहदचानकर आपने अयाचक ( माला-माळ ) 
कर दिया | ( सभी अपने परिचितोंकी ही आपने भलाई की ) सूरदाससे 
wep क्या निहोरा है ( मेरे द्वारा आपकी क्या भलाई हुई है कि आप मेरा 
भला करेंगे ) | मेरे तो नेत्रोंकी मी हानि हुई । ( आपके पथमे लगकर तो मैं 


अंधा ही बना | ) 
,„ राग धनाश्री 
[ १८५ ] 
मोसौं बात सकुच तजि कहियै। 


कत ब्रीड़त, कोउ और वतावो,. ताही के ह्वै रहिये ॥ 
केधों तुम पावन प्रभु नाहीं, के ag मो मै झोल । 
तो हों अपनी फेरि सुधारों, बचन एक st. बोलो ॥. 
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तीन्यो पन मैं ओर . निबाहे, @ खाँग को ad 
सूरदास को यहै ast दुख, परत सबनि के पाछें ॥ 
(हे प्रभो ! ) मुझसे संकोच छोड़कर जो वात हो, कह दीजिये | 
( यदि आपसे मेरा उद्धार न हो सके तो) लज्ञा क्यों करते हैं, किसी 
दूसरेको वता दीजिये | उसीका ( सेवक ) होकर रहा जाय | हे प्रभु | या तो 
आपर पतितपावन नहीं हें या मुझमें ही कोई दोष दै | आप यदि कोई बात 
कह दें तो में अपनी ( दशा) और gare | इसी ( पतितपनेके ) 
am (वेश ) को धरे हुए मैंने तीनों अवस्थाएँ ( बचपन जवानी, 
बुढ़ापा ) अन्ततक निभा दीं ( विता दीं ) | अव तो सूरदासको यही वड़ा 
दुःख है कि सबसे पीछे पड़ रहा हूँ । ( सबका उद्धार हुआ) पर मेरा 
उद्धार अबतक नहीं हुआ | ) 
राग सारंग 
[ १८६ ] 

प्रभु, हों बड़ी बेर कौ ठाढ़ो | 

भौर पतित तुम जैसे तारे, तिनहीं मैं लिखि atu 
जुग-जुग विरद यहै चलि आयो, टेरि कहत हौं यातँ। 
मरियत लाज पाँच पतितनि में, हों अब कहो घटि ara ? 
के प्रभु हारि मानि के बैठी, के करौ विरद सही। 
सूर पतित जो झूठ कहत है, देखो खोजि वही ॥ 

है स्वामी | मैं बहुत देरसे ( आशा लिये आपके द्वारपर ) खड़ा हूँ । आपने 

जसे दूसरे पतितोंका उद्धार किया है, उन्डीकी सूचीमे मेरा भी नाम लिखकर मुझे 
भी ( संसारसागरसे ) निकाल दीजिये | युग-युगसे आपका यही सुयश चला आया 
( किआप पतितपावन हैं); इसीसे पुकारकर प्रार्थना करता हूँ । पाँच पतितों 
( पतितोंके समाज.) में मैं इसी लजासे मरा जाता हुँ कि में अत्र किससे 
कम ( छोटा ) पतित हूँ । हे स्वामी ! या तो पराजय मानकर वेठ जाइये 
कि मेरा उद्धार कर नहीं सकते ) या फिर अपने ( पतित-पावन ) यशको, 
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सच्चा कीजिये | यदि यह पतित सूरदास झठ कहता हो (कि मैं पतित हूँ) 
तो अपनी बही ( कर्मका लेखा ) खोजकर देख लो | 
[ १८७] 

ma, हौं सब पतितनि कौ टीकौ | 

और पतित सब दिवस चारि के, हौँ तौ जनमत ही कौ॥ 

ate, अजामिल, गनिका तारी, और पूतना ही atl. 

मोहि छाँडि तुम और sat, मिटै सूल क्‍यों जी को ?॥ 

कोड न समरथ अघ करिबे को, Gir कहत et लीको। 

मरियित लाज सूर पतितनि मैं; मोह तै को नीको ?॥ 

हे प्रभु ! मैं सब पतितोंका तिलक ( सबसे बड़ा पतित ) हूँ । दूरे 
सब पतित तो चार दिनके ( थोड़े समयके ) पेतित होते हैं, मैं तो जन्मे 
ही पतित हूँ । व्याधश अजामिल, गणिकां और पूतनाका ही आपने उद्वार 
किया--मुझे छोड़कर आपने दूसरोंकों उद्धार किया, यह हृदयका थूल 
( हार्दिक वेदना ) केसे मिटे । मैं लकीर खींचकर ( दृढ्तापूर्वक्र ) कहता 
हूँ कि मेरै समान पाप करनेमे समर्थ कोई नहीं है । सूरदास पतितोंमें इसी 
लजासे मरा जाता है कि मुझसे भी अच्छा ( बड़ा पतित ) कोन हो गया 
( जिसका उद्धार करके आप पतितपाबन कहलाते हैं. ) | 
[ १८८ ] 

हौँ तौ पतित-सिरोमनि, माघौ ! 

,अजामील बातनि हीं .तारथो, इतो जु ata आधो ॥ 
कै प्रभु हार मानि कै. बैठौ, कै. अवहीं. निस्तारौ। 
ax पतित at और ठौर नहि, है हरि-नाम खहारी॥ 

हे माधव | मैं तो पतित-शिरोमणि हूँ । आपने उस. अजामि 

बात-बातमें ( सहज ही) उद्धार करः दियो, जो ' मुझसे (पाप करनेमें ) 
आधा ही था। हे. खामी ! या तो (-मेरा उद्धार करनेमै ) हार मानकर “४ 
जाओ या अभी मेरा उद्धार करो" इस” पतिते: सूरदासकेः लिये-और' कोई 
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(आश्रय) खान नहीं है, केवल हरि-नामका ही सहारा है। 
[ १८९ ] 


माधो जू, Ata और न पापी । 
घातक, कुटिल, चबाई, कपटी, महाक्रूर, संतापी ॥ 
लंपट, धूत, पूत दमरी को, बिपय-जाप को जापी। 
भच्छि अभच्छ, अपान. पान करि, कबहुँ न मनसा धापी ॥ 
कामी, बिबस कामिनी कं रख, लोभ-लाळखा-थापी । 
मन'क्रम-बचन-दुसह सवहिनि सो कटुक-वचन-आलापी ॥ 
जेतिक अधम उधारे प्रभु तुम, तिन की गति में नापी । 
सागर-सूर विकार भरथ्यों जल, वधिक-अजामिल वापी ॥ 
. है माधवजी ! मुझसे बड़ा और कोई पापी नहीं है । में हत्यारा, 
कुटिल) चुगलखोर, कपटी, अत्यन्त AL तथा सबको कष्ट देनेवाला, लम्पट, 
धूर्त, दमड़ीका पुत्रः ( अत्यन्त लोमी) और विष्रयभोगोंके जपको a 
जपनेवाला ( संदा विषय-भोगींकी चर्चा. और चिन्तन करनेवाला ) हूँ । 
अभक्ष्य पदार्थ खाकर और न पीने योग्य ( शराब आदि ) पीकर कमी'भी 
मनसे तृप्त नही हुआ ( सदा उनकी लालसा बनी रही ) | कामी हँ, छ्ली-सुख- 
के सदा बशमें रहा और लोम तया वृष्णाकी स्थापना ( पोषण ) करता 
रहा । समीके लिये मन, वाणी तथा कर्मसे दुस्सह हूँ ( मेरेद्वारा सबको 
सब प्रकारसे कष्ट ही होता है ) तथा कड्वी बात कहनेवाला हूँ | हे प्रमु ! आपने 
जितने पापियोंका उद्धार किया है, उनकी गति ( स्थिति ) तो मेरी नापी 
हुई है ara और अजामिळ तो वाबळीके समान ( छोटे ) पापी थे और 
Wale तो विकारों ( पापों ) के जलसे भरा समुद्र है | . 
LS राग कान्हरौ 
"इरि, सब पतितनि.पतितेस।' ˆ :. { | 
और . न: सरिः करिबे: को 'दूजो+ . महामोह : मम ` देख ॥ . 
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आसा के सिंहासन Fett, दंभ-छत्र सिर तान्यो। 
अपजस अति नकीव कहि Zeca, सब सिर आयसु मान्यो ॥ 
मंत्री काम-क्रोध निज as, अपनी अपनी रीति। 
दुबिधा-दुंद रहै निसि-वासर, उपजावत विपरीति॥ 
मोदी लोभ, खवास मोह के, द्वारपाल अहँकार। 
पाट fata ममता है मेरे, माया कौ अधिकार ॥ 
दासी aan भ्रमत टहल हित, लहत न छिन विश्राम। 
अनाचार-सेवक सौं मिलि के करत चवाइनि काम॥ 
बाजि मनोरथ, गर्व मत्त गज, असत-कुमत रथ-सूत। 
पायक मन, बानेत अधीरज, सदा दुष्ट-मति दूत॥ 
mga भयो नरकपति मोसो, दीन्हे रहत किवार। 
सेना साथ बहुत भाँतिन की, कीन्हे पाप अपार॥ 
निंदा जग उपहास करत, मग वंदीजन जस गावत। 
हठ, अन्याय, अधमं, सूर नित नोबत द्वार वजावत॥ 


हे हरि | मैं सब पतितोंमें पतितेश (सबका राजा) हूँ । मेरी समानता 
करने योग्य दूसरा कोई ( पतित ) नहीं है । महामोह मेरा देश है। 
( महामोहमें ही सदा रहता हूँ । ) आशाके सिंहासनपर बैठा हूँ (सदा 
आशा लगाये रहता हूँ ) | दम्भरूपी छत्र मस्तकपर तना है ( दम 
करके शोभा बढ़ा रखी है)। बहुत बड़ा अपयशरूप चारण ही उच्चखसे 
मेरी आज्ञाकी घोषणा करता है | सबने उस ही आज्ञाको शिरोधाय 
करके मान लिया (है ( सभी मेरे अयशका वर्णन करते हैं ) | 
काम और क्रोध मेरे दोनों मन्त्री हैं, जो अपनी-अपनी रीतिसे सलाह देते 
हैं ( में काम या क्रोधके वश होकर ही विचार करता हूँ) | द्विवि 
( संदेह ) और द्वन्द्व ( राग-्वेष ) सदा रात-दिन पास रहते और 
बुद्धि देते हैं .( संदेह या दन्द्रके वश होकर उलटे आचरण करता रही 
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हूँ) । लोम मेरा दूकानदार है ( लोमसे ही सब संग्रह करता हूँ) । 
मोह निजी सेवक है ( मोहे वश रहता हूँ ) और अहंकार द्वारपाल है 
(दूरसे ही मेरा अहंकार प्रकट होता रहता है) । बूढ़ी ( पुरानी ) 
ममता मेरा सिंहासन है ( ममतापर ही में सदा आरूढ रहता हूँ) और मायाका 
ही (मेरे राज्यमें ) अधिकार है | तृष्णा दासी बनकर सेवाके लिये घूमती रहती 
है, एक क्षण भी विश्राम नहीं पाती | (निरन्तर में ठृष्णा-मग्न रहता हूँ ) । 
अनाचाररूपी सेवकसे मिलकर चुगलखोरीके काम करता रहता हूँ 
( अनाचारी और चुगळखोर हूँ ) । मनोरथ घोड़े हैं, गर्व 'मतबाला 
हाथी है, असत्य और कुमार्ग ही रथ एवं सारथि हैं ( नाना मनोरथ 
करता, TH मतवाला रहता तथा असत्य एवं कुमार्गमें लगा रहता हूँ ) । 
मन अग्रदूत है ( मनकी ही वात मानता हूँ) । अधैर्य सैनिक है तथा 
दुश्बुद्धि ही मेरा दूत है गढ्पति वने हुए नरकके स्वामी यमराज मुझसे 
किवाड़ बंद रखते हैं ( कहीं नरकमें मुझ-जेसा पापी घुस न जाय यह 
उन्हें भी भय है ) | मैंने जो अपार पाप किये हैं, वे ही मेरी सेना है । 
जगतूके लोग जो मेरी निन्दा और हँसी करते हैं; मानो वंदीलोग वह मेरा 
सुयश गाते हैं । सूरदासजी कहते हैँ- हृठ, अन्याय और अधर्म नित्य 
Rann नौबत बजाते हैं (हठ, अन्याय और अधर्मका ही मेरे यहाँ 
बोलवाला है ) | 


सदा टु 
a राग सारंग 
बरसे १2९९ 
धाय हरि, हों सब पतितनि ,को राजा । 
) | निंदा पर मुख पूरि रह्यो जग, यह निसान नित वाजा ॥ 
देत तृप्ना Fase सुभट मनोरथ, इंद्री खड्ग हमारी। 
विधा मंत्री काम कुमति दीवे कों, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥ 
ss 'गज-अहँकार aca. दिग-विजयी, लोभ-छत करि सीस | 


१५ > 3 > ०० दै x = 
` 'फोज असत-संगति की at, Tat हों में Zan 
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Rena बंदी . शुन maa, मागध - दोष अपार।' 
सूर पाप को गढ़ ढ़ कीन्हो, मुहकम लाइ किवार ॥ 

हे हरि ! मैं सब पतितोंका राजा हूँ । दूसरेकी निन्दासे जो मेरा 

मुख सदा भरा रहता है ( मैं सदा दूसरोंकी निन्दा करता रहता हूँ ) बह 
संसारमै नित्य मेरी दुंदुभि बजती रहती है । तृष्णा मेरा देश है, मनोरण 
( कामनाएँ ) मेरे वीर सैनिक हैं और इन्द्रियाँ मेरी तलवार हैं | aah 
देनेके लिये काम मेरा मन्त्री है और क्रोध मेरा द्वारपाल बना हुआ है। 
अहंकारके हाथीपर चढ़ा में दिग्विजयी हूँ । मेरे मस्तकपर लोभरूपी छता 
है। असंजन ( दुष्ट पुरुषों ) का सङ्ग मेरी सेना है, मैं ऐसा (पा 
करनेमें ) समर्थ हूँ | मोह और माया बंदीके समान मेरे गुण गाते है 
और अपार dq मेरा यश गानेवाले मागध ( भाट ) हैं | इस सूरदासने 
सुदृढ़ किवाड़ लगाकर अपने पापरूपी किलेको दृढ़ बना लिया है | | 

राग धनाश्री 
ESR] 
हरि, हौं सव पतितनि को राउ । 

को करि सके वरावरि मेरी, सो धो मोहिं बताउ॥ 

व्याध, गीध अरु पतित पूतना, तिन तें ast जु और। 

तिन मैं अजामील, गनिकादिक, उन मैं में सिरमौर ॥ 

जहँतहँ सुनियत a2 बड़ाई, मो समान नहिं आन। 

ओर हैं आज-काल के राजा, मै तिन मै gear! 

अब लगि प्रभु तुम विरद gery, भई न मोसौं मेंट। 

तजी fixe, कै मोहि उधारो, ac कहे कसि फॅट ॥ 


me हरि | मैं सब पतितोंका राजा हूँ | मळा, मेरी बराबरी | 
) कौन कर सकता है | (यदि कोई हो तो ) उसे मुझे बता दीजिये | 
व्याध, गीध जटायु और पतित पूतना तथा उनमें भी जो दूसरे बडे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उ 


[ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७५ सूर-विनय-पत्रिका 


> अजामिळ गणिका आदि-- इनः aad में शिरमौर--सर्वश्रेष्ठ. ( पापी ) 
हुँ । जहाँ-तहाँ--सब कहीं मेरी यही वड़ाई सुनायी पड़ती है कि. मेरे 
समान दूसरा कोई ( पापी ) नहीं है। दूसरे सत्र पापी तो आजकलके 
राजाओंके समान हैं और में उनमें सम्राट हूँ । हे प्रभु ! अबतक आपने 
इसीलिये अपना (पतितपावन ) सुयश ख्यापित किया कि मुझसे आपकी भेंट 
नहीं हुई थी | सूरदास कमर कसकर कहता 2 कि या तो अब उस सुयशको 
छोड़े दें या मेरा उद्धार करें | 


राग सारंग 

[ १९३ ] 

हरि, हों सव पतितनि को नायक | 
को करि सके वरावरि मेरी, ओर नहीं कोड लायक ॥ 
जो प्रभु अजामील at दीन्हो, सो पाटी लिखि पाऊं । 
तो विस्वास होइ मन at, औरौ पतित बुलाऊँ॥ 
वचन Te रे चलां ais दै, पाउँ सुख अति भारी। 
यह मारग चौगुनौ चलाऊँ, तो पूरौ ब्यौपारी॥ 
यह सुनि जहाँ-तहाँ तें fae, आइ होइ इक ठोर। 
अव के तो आपुन लै आयो, बेर वहुर की और ॥ | 
होड़ा-होड़ी मनहि भावते किए पाप भरि पेट। 
सच पतित पाय तर डारौं, ae हमारी भेंट ॥ 
बहुत भरोसौ जानि तुम्हारौ, अघ कीन्हे भरि vist 
लीजे बेगि Rae तुरतहीं सूर पतित कौ टॉड़ो ॥ 
हे हरि | मैं सर पतितोंका नायक हूँ । मेरी बराबरी कौन कर 
सकता है, दूसरा कोई इस योग्य नहीं है। हे खामी ! अजामिलको 
आपने जो पट्टा ( आश्वासन ) दिया था, वही पट्टा यदि लिखा हुआ मैं 
मा जाऊँ ( आप मुझे मी आश्वासन दे दें कि एक बार किसी प्रकार 
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आपका नाम लेनेसे उद्धार हो जायगा ) तो मेरे मनमै विश्वास हो जा 
और दूसरे पतित भी बुला ळूँ । आपके वचनोंके सहारेको गाँठ बाँध 
कर ( हृढ़तासे) ले aH और महान्‌ सुख प्राप्त करूँ | यह शरणागतिका 
मार्ग चौगुना चलाऊँ, तब मुझे पूरा ( पक्का ) व्यापारी समझिये | आपका 
यह आइवासन सुनकर जहाँ-तहाँ--सब ओरसे पापीलोग एक स्थानपर आकर 
एकत्र हो जायँ। इस बार तो मैं अपने आपको ही ले आया हूँ ( अकेला 
“ही शरणमें आया हूँ) | दूसरी बार और भी ले आऊँगा । परसपर प्रति 
स्पर्धा करके जिन्होंने भरपेट मनमाने पाप किये हैं; वे सब पापी लाकर 
आपके पेरोंके नीचे ( शरणमें ) डाल दूँ, यही मेरा उपहार होगा | आपका 
बहुत भरोसा समझकर ही पात्र भरकर ( जीवनभर ) पाप किये हैं | सूरदास 
कहते हँ--हे स्वामी | पतितोंके इस समूहका तुरंत उद्धार कर दीजिये | 


ये छा aly 


AN 4) Sf AU ML AY 6585 9 


राग धनाश्री 


[RR 

मोखौ पतित न और गुसाई | 
अवगुन AT अजहुँ न छूटत, aga पच्यो अव ताई ॥ 
जनम जनम त हाँ भ्रमि आयो, कपि शुंजा की नाइ। 
परसत सात जात नाह क्योंहू, ले के निकट बनाइ ॥ 
Wet जाइ कनक-कामिनि-रख, ममता मोह बढ़ाई। 
जिह्ला-खाद मीन sat उरञ्यो, सूझी नहीं फँदाईँ॥ 
सोवत मुदित भयो सपने मैं, पाई निधि जो पराई। 
जागि परे कछु हाथ न आयौ, यों जग की प्रभुताई ॥ 
सेप नाहि चरन गिरिधर के, बहुत करी ara! 
सूर पतित को sit कहुँ नहि, राखि Se सरनाई ॥ 

हे स्वामी ! मेरे समान पतित और कोई नहीं है । अबतक मै 
बहुत saa किया; किंतु अब भी मुझसे अवगुण ( दोष ) ged 
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जैसे बंदर घुघुचियोंकों एकत्र करके पास सँभाल कर रखता है; किंतु उनको 
gaa किसी प्रकार भी सर्दी मिटती नहीं) वैसे ही ( दुःख-निवारण॒के लिये भो्ोको 
एकत्र करनेके प्रयत्नमें व्यर्थ ही लगकर ) अनेक जन्मेंसे में भटकता 
आ रहा हैं । सत्री और धनके सुखसे मोहित हुआ और उनमें ही ममता 
और मोह बढ़ाये रहा । जेसे मछली चारेके छोभसे कँटियामे फँस जाती 
है, बैसे ही मैं जीमके aed उलझा रहा) मृत्युका फंदा मुझे: दीखा 
ही नहीं । जैसे कोई सो रहा हो और aad दूसरेकी सम्पत्ति पाकर 
हर्षित हो) किंतु जग जानेपर कुछ हाथ न ळगे, बैसे ही संसारकी सब 
प्रभुता ( क्षणभङ्कुर एवं मिथ्या ) है । श्रीगिरिधरलालके चरणोंक्री सेवा 
नहीं की, (उलटे ) बहुत अन्याय किये । प्रभो ! इस पतित सूरदासके लिये 
कहीं स्थान नहीं है, अतः इसे आप अपनी शरणमें रख लें | 
राग जंगला--तिताछा 
[ १९५ ] 
मो सम कोन कुटिळ खल कामी । 
तुम सौ कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामी ! ॥ 
जो तन दियो, ताहि बिसरायौ, tat नोन-हरामी । 
भरि भरि उद्र विषे को धावत, जैसँ सूकर ग्रामी ॥ 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि सँग विसरामी | 
श्रीहरि-चरन sie विसुखनि की निसि-दिन करत गुलामी ॥ 
पापी परम, अधम, अपराधी, सव पतितनि में नामी । 
सूरदास प्रभु अधम-उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 
मेरे समान कुटिल, दुष्ट और कामी कोन है । हे करुणामय ! आपसे 
भ्या छिपा है, आप तो अन्तर्यामी ( हृदयकी बात जाननेवाले ) हैं । में ऐसा 
भमकहराम (कृतघ्न ) हुँ कि जिस (प्रभु) ने शरीर दिया, उसको मैंने सुलवा 
दिया। गॉवके -सूअरकी भाँति anak पेट भरकर विषय-भोगके 
Yo वि० go १२-- 
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लिये दौड़ता हुँ । सत्सङ्ग सुनकर ( वहाँ SAH) आलब्य होता है ( अथवा 

सत्सङ्गमै Jaa आलस्य, निद्रा आती है ) और विषयी ( रुसारासक्त) 

*लछोगोंके साथ विश्राम ( सुख ) मनाता हूँ । श्रीहरिके चरणों ( की सेवा) 

` को छोड़कर ware विमुख लोगोकी रात-दिन दासता करता हूँ। 

सूरदासजी कहते हैं--मेरे स्वामी श्रीरमानाथ | मैं तो परम पापी, अध 

अपराधी और सब पतितोंमें प्रसिद्ध पतित हूँ; किंतु नाथ | आप अधमे 
उद्धार करनेवाले सुने जाते हैं | ( मेरा भी उद्धार करें । ) 


राग धनाश्री 


[ १९६ | 

हरि, हौ महापतित, अभिमानी । 

परमारथ सौं विरत, बिषय-रत, भाव-भगति नहिं नेंकहुँ जानी | 
निसि-दिन दुखित मनोरथ करि करि, पावतहूँ तृष्ना न | 
सिर पर मीच, नीच नहि चितवत, आयु घटति ज्यों अंजुलि-पानी ॥ 
बिमुखनि सौं रति जो रत दिन-प्रति, साधुनि सों न कव पहिचानी। 
तिहि बिनु रहत नहीं निसि-बासर, जिहि सव दिन रख-विषय चखा 
माया-मोह-लोभ के wee, जानि न dara रजधानी। 
नवल किसोर जळद-तनु सुंदर, विसर.यो सूर सकल सुख दानी । 


हे हरि | में महापतित और अभिमानी हूँ? परमार्थसे sai 

और विप्रयमोगोंमै लगा रहता हूँ | भावपूर्वक भक्ति करना तनिक भी नह 

जानता | नाना कामनाएँ करता हुआ रात-दिन दुखी रहता हूँ ( कामत 

अनुसार भोग ) मिलनेपर भी तृष्णा कमी शान्त नहीं होती | मृत्यु ति 
सवार है, आयु अञ्जलिमें भरे पानीके समान बराबर घट रही हैः TE 

नीच इसे देखता नहीं | प्रतिदिन भगवानसे विमुख लोगोंके साथ प्रेम-समर्त 

जोड़ता रहता हूँ और साधु-पुरुषोंसे कभी परिचयतक नहीं किया | जो. 
“दिन (सब समय) विषयसुखोंका वर्णन करता दै, उसके बिना मै रात 
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किसी समय रह नहीं पाता: ( सदा मुझे बहिर्मुख, विषय-चर्चा करनेवालोका 
साथ अच्छा लगता है ) | माया, मोह और लोभके कारण ( प्रेमकी ) राजधानी 
शरीबृन्दावनको नहीं जाना | सूरदासजी कहते हैं कि समस्त सुखोंके दाता 
नव-जलघरवर्ण परम सुन्दर श्रीव्रजराजकुमारको में भूल ही गया | 
[ १९७ ] 
माधो जू; मोहि काहे की लाज | 
जनम जनम यों हीं भरमायो, अभिमानी, वेकाज ॥ 
जल-थल जीव जिते जग, जीवन निरखि दुखित भए देव !। 
शुन-अवशुन की समुझ न संका, परि आई यह टेच ॥ 
अब अनखाइ कहाँ, घर अपने राखो ater विचारि । 
सूर स्वान के पालनहारे आवति हें नित गारि॥ 
माधवजी | मुझे किस बातकी लजा | में तो अभिमानी हैँ और 
अनेक जन्मोंसे इसी प्रकार विना काम- व्यर्थ भटक रहा हैँ | संसारमै जल 
और wer जितने जीव हैं, हे देव | मेरे जीबनको (मेरी eat) देखकर 
सभी ( दयासे ) दुखी हुए किंतु मुझे गुण-अवगुणकी न तो समझ है और 
न ( अवगुण करनेमें ) कोई शङ्का ( भय ) ही है; मुझे तो इसकी बान 
पड़ गयी है | अब झुँझलाकर कहता हूँ कि इस सूरदासरूपी कुत्तेको पालने 
वाले स्वामी ! विचार करके इसे अपने घर ही बाँधकर रखो; क्योंकि (इसके 
कारण आपको ) सदा ANS गाली आती ( मिलती ) है 
राग सारंग 
[ १९८ ] 
माघौ जू, सो अपराधी हौं । 
जनम पाइ कछु अलो न -कीन्हो, कहो सु Fat निवहीँ ? 


E ८०० x 
सब सो बात कहत जमपुर की, गज . पिपीलिका लौं। _ 


पाप-पुन्य को फल दुख-सुख है, भोग करो जोइ गों ॥ 
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मोको da बतायो सोई, नरक कि सरग हहों। 
काके वल हौं at gam, कछु न भक्ति मोमों॥ 
Sa बोलो जगदीस जगति-पति, वात तुम्हारी at) 
करुना-सिघु कृपाळ कृपा fg काकी सरन तकों॥ 


बात सुने तें बहुत हँसौंगे, चरन-कमल की atl 
मेरी देह छुटत जम पठण, जितक दूत घर ati 
ले ले ते हथियार आपने, सान धराए atl 
जिनके दारुन aca देखि के, पतित करत म्यों-स्याँ ॥ 
दाँत चबात चले जमपुर तँ, धाम हमारे कों। 
gle फिरे घर कोउ न बतायो, खपच कोरिया at ll 
रिस भरि गए परम किंकर तव, carat छुटि न सकौं। 
ले लै फिरे नगर में घर-घर, जहाँ wan हो हों॥ 
ता रिख मै मोहि बहुतक माख्यौ, we लगि वरनि सको | 
हाय-हाय में wat पुकारो, राम-नाम न कहाँ॥ 
ताळ-पखावज चले वजावत, समधी सोभा atl 
सूरदास की भली : वनी .है, गजी गई अरु Tl 


माधबजी | में वह अपराधी हूँ, जिसने ( मनुष्य-) जन्म पाकर | 
भलाई नहीं की, अब आप ही बताइये कि मेरा निर्वाह ( उद्धार ) किए 
प्रकार हो । हाथीसे चींटीतक ( बड़े-छोटे ) सबसे यमपुर ( नरक ) a 
बात कही गयी है कि पापका फल दुःख और पुण्यका फल सुल 
जिसके भोगका अवसर हो उसे भोगना ही पड़ता है | मुझे भी ( शाखा) 
वही माग बता दिया, फिर ( अपने कर्मके अनुसार ) नरक पाऊ या ail 
किंतु हे खामी ! किसके बलसे मैं ( संसार-सागरसे ) पार होऊँ ! मुझ ql 
कुछ भी भक्ति नहीं है । हे जगत्ति, जगदीश्वर | हँसकर बता दो 
तुम्हारी बात यों पटेगी (इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा ) | 
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करुणासागर | दे कृपाल | आपकी कृपाको छोड़कर दूसरे किसकी शरण 
देखेँ? आपके चरणकमलोंकी दापथ-मेरी वात ( दशा ) सुनकर आप 
बहुत हँसेंगे जव मेरा शरीर छूटने लगा, तव यमराजके घर ( यमलोक ) 
में जितने दूत थे) सबको उन्होंने ( मुझे पकड़ने ) भेज दिया | जिन 
यमदूतोंके दारण स्वरूपको देखकर पापीलोग म्याऊँ-म्याऊँ ( मयपूर्ण आर्त 
खर ) करने लगते हैं; वे अपने-अपने शान धराये ( तीक्ष्ण ) हथियार 
लेकर दाँत पीसते हुए ( क्रोधमें भरे ) यमलोकसे हमारे घरके लिये 
चल. पड़े । ( Wad आकर ) मुझे दूँढते-हँढ़ते थक गये; किंतु 
( मुझ पापीका नाम लेनेसे पाप होगा; इस भयसे ) कोरी और चाण्डालतक 
किसीने उन्हें मेरा घर नहीं बताया | यमराजके वे सेवक तव अत्यन्त क्रोधमें 
भर गये, उन्होंने मुझे पकड़ लिया | में छूट सकता नहीं था। जहाँ में मृतक 
पड़ा था; वहाँसे लेकर नगरमें घर-घर मुझे घुमाते फिरे और उसी क्रोधमे मुझे 
बहुत मारा; ( इतना मारा कि ) उसका वर्णन में कहाँतक कर सकता हूँ । 
( यमदूतोंकी मारसे ) पड़ा-पड़ा में हाय! हाय !? करके पुकार किया; किंतु 
राम-नाम नहीं कहता था ( राम-नाम aaa निकलता ही नहीं था ) । 
सम्बन्धी लोग करताळ-ढोलक वजाते हुए मेरे दावको सजाकर ( इमशानको ) 
ले चले | सूरदासजी कहते हैं-मेरी अच्छी वनी ( बड़ी दुर्गति हुई ), दाव 
(पौ) तो गया ही, वस्त्र ( चोपड़ खेलनेका कपड़ा ) भी चला गया | 
( भजनका अवसर तो गया ही, मनुष्य-जन्म भी समाप्त हो गया | ) 
राग कान्हरो 
| ४९७] 

थोरे जीवन भयौ तन भारौ । 

कियो न संत-समागम waz, लियो न नाम तुम्हारो ॥ 

अति उनमत्त मोह-माया-वस, नहिं कछु बात विचारो । 

करत उपाव न पूछत काहु, गनत न खाटो-खारो ॥ 

इद्री-स्वाद-विबस निसि-वासर, आप अपुनपो हारौ। 

जळ als में ag दिसि deat, पाउँ कुल्हारों मारौ ॥ 
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बाँधी मोट पसारि त्रिविध शुन, नहि कहूँ बीच उतारो। 
देख्यो सूर बिचारि सीस परि, तब तुम सरन पुकारो | 


थोडेसे जीवनमै ही शरीर भाररूप हो गया | कभी संतोका सङ्ग नहीं 
किया और न आपका नाम ही लिया | मोह एवं मायाके वश होकर अत्यन्त 
उन्मत्त हो गया, किसी बातका कुछ विचार नहीं किया। न तो स्यं 
( संसारसे पार होनेका ) उपाय करता हूँ, न और किसीसे पूछता ही हुँ, 
खट्टेकड्ए ( पाप-अन्याय ) की कुछ गणना नहीं करता । इन्द्रियोके 
स्वादमें रात-दिन विवश रहकर स्वयं ही अपनेपन ( मनुष्यत्व ) को हार 
गया | गहरे पानीमें में चारों ओर तेरता रहा, अपने पैरमें स्वयं कुल्हाड़ी 
मार ली ( स्वयं अपनी हानि कर ली) | तीनों गुणों ( सत्व, रज, तम) 
की गठरी फैलाकर बाँध ली और बीचमै कहीं पड़ाव नहीं है । सूरदासने 
( अपनी दशा) विचार करके देख ली, अब तो जब सिर पड़ी । 
(मृत्युका समय आया ) है; तब आपकी शरणकी पुकार की है ( कि आप 
मुझे शरणमें ले लें | 


heey Tey ee aay) Jae Vie | ANA 


राग धनाश्री 

[२१०] 
अर्ब मैं नाच्यौ aga gure | 
काम-क्रोध. को पहिरि चोलना, कंड बिषय की माळ ll 
महामोह के नूपुर वाजत, निदा सब्द रसाल। 
श्रम-भोयो मन भयौ पखावज, चलत असंगत चाल ॥ 
ठप्ना नाद करति , घट भीतर, नाना विधि दै ताळ। 
माया को कटि फेटा बाध्यो, लोभ-तिळक दियौ भाळ ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई, जळ-थळ सुधि ate काल | 
सूरदास की सबै अविद्या gt करौ नँदलाल ॥ 
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॥ 2 गोपाल | अब में बहुत नाच चुका | काम और क्रोघका जामा 
पहिनकरः विष्य (-चिन्तन ) की माला wei डालकर महामोहल्पी' 
नूपुर बजाता हुआ, जिनसे निन्दाका रसमय शब्द निकलता है ( महामोहग्रस्त 
Tat होनेसे निन्दा करनेमें दी' मुझे सुख मिलता है), नाचता रहा | श्रम 


न्त (aa) से भ्रमित मन ही पखावज ( मुदङ्ग ) वना | कुसज्ञरूपी 
वयं चाल में चलता हूँ | अनेक प्रकारके ताळ देती हुई तृष्णा हृदयके भीतर 
हूँ नाद ( शब्द ) कर रही है.। कमरमें मायाका फेटा ( कमरपट्टा ) बाँध रखा 
के है और ललाटपर लोभका तिलक लगा लिया है | जल और स्थलमें (विविध) 
रार खाँग धारणकर (अनेकों प्रकारके जन्म लेकर) कितने समयसे--यह तो मुझे 
a स्मरण नहीं (अनादि काल्‍से )--करोड़ों कलाएँ मेने मली प्रकार दिखलायी 
') हैं ( अनेक प्रकारके कर्म करता रहा हूँ )। हे नन्दछाल | अब तो सूरदासकी 
ने सभी अविद्या ( सारा अज्ञान ) दूर कर दो । 

ड़ी । : 

प [२०१] 


ऐसे करत अनेक जन्म गप, मन संतोष न पायो। 

Raia अधिक दुरासा लाग्यो, सकल लोक आमि आयो ॥ 

सुनि-सुनि स्वर्ग, रसातल, भूतल, तहाँ-तहाँ sis घायो। 

' काम-क्रोध-मद्‌-लोम-अगिनि तै कहुँ न जरत Tart ॥ 

| सुत-तनया-वनिता-विनोद्‌-रस, इहि जुर-जरनि जरायो | 

मै अग्यान agen अधिक & जरत माझ घुत नायो ॥ 

| भ्रमि-श्रमि अब eat हिय अपने, देखि अनल जग छायौ \ 

| सरदास-प्रभु तुम्हरी कृपा बिजु, ee जात नसायो ! ॥ 
| ऐसे ( कर्म ) करते gu अनेक जन्म बीत गये किंतु मनको संतोष 
| नहीं प्राप्त हुआ | दिनोंदिन दुराशा बढ़ती ही गयी» उस दुराशामे लगा 
| सम्पूर्ण लोकोंमे घुम आया । स्वर्ग, रसातल तथा पृथ्वी (के सुखों ) की 
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बातें बार-बार सुनकर बार-बार उन-उन स्थानोंमें उठकर दोड़ा गया; fig 
काम) क्रोध, मद और लोमकी अग्निकी ज्वाला कहीं भी gett नहँ 
( सर्वत्र इन दोषोंसे संतत ही रहा ) । पुत्र-पुत्री, सत्री ( परिवार ) के 
आमोद-बिनोदकी आसक्ति ज्वरके समान है) इस ज्वरके तापसे सदा जलता रहा | 
मै अज्ञानी हूँ, व्याकुल होकर ज्वालामें मेने ओर अधिक घी डाल दिया 
(भोग-तृष्णासे व्याकुळ होकर ओर भोगपदार्थाका सेवन करता रहा ) | भटकते- 
भटकते अब अपने SRAM यह देखकर हार गया ( निराश हो गया ) हूँ कि 
सारे संसारमै अभ्नि व्यापक हो गयी है ( सारा विश्व तृष्णासे जळ रहा है )। 
सूरदासजी कहते हैं--हे प्रभो | आपकी कृपाके विना यह संताप केसे नष्ट 
किया जा सकता है | 
[२०२] 
जनम तो arate गयौ सिराइ। 
हरि-सुमिरन नहि ge की सेवा, मधुवन वस्यो न जाइ॥ | 
अब की वार मनुष्य-देह धरि, कियौ न ag उपाइ। 
भटकत fecat खान की नाई, नेंकु जूठ के चाइ॥ 
कबहुँ न रिझए छाल fitter, बिमल-बिंमल जस गाइ। 
प्रेम सहित पग बाँधि घूँघुरू सक्यौ न अंग नचाइ॥ 
श्रीभागवत सुनी नहि aaa Fae रुचि उपजाइ। 
आनि भक्ति करि, हरि-भक्तनि के aa न धोए पाइ ॥ 
अब हो कहा करो करुनामय, कीजे कोन उपाइ। 
भव-अबाधि, नाम निज नॉका, ale se चढ़ाइ॥ 
( मनुष्यः) जीवन तो व्यर्थ ही समाप्त हो गया | न तो श्रीहरिका 
स्मरण किया, न गुरुदेवकी सेवा की और न ब्रजभूमिमे जाकर निवास ही 
किया । इस बार मनुष्य-शरीर धारण करके ( संसारसे मुक्त होनेका ) कोई 
उपाय नहीँ किया | थोड़ी-सी जूठन ( विषयभोग ) पानेकी लालपासे कुत्तेकी 
भाँति भटकता रहा, किंतु निर्मल यशका गान करके श्रीगिरिधरछालको कभी 
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न प्रसन्न नहीं किया | प्रेमके साथ पेरोंमें घुँघरू बाँधकर ( भगवानूके सामने 
के कीर्तन करते हुए ) शरीरको कभी नचा नहीं सका ( कीर्तन करते हुए 
र लोक-लजा त्यागकर नृत्य नहीं कर सका ) । तनिक भी of उसन्न करके 
a ( प्रेमपूर्वक ) श्रीमदूभागवतका श्रवण नहीं किया और भगवद्भक्तोंको भक्ति- 
पे पूवक ( अपने घर ) ले आकर ( उनके ) चरण मी नहीं धोये। 
ह करुणामय ! अब में क्या करू १ कौन साधन ( उपाय ) किया जाय १ 
| (हे प्रमो ! अब तो ) इस भवसागरमें सूरदातको अपने नामकी नौकापर 
कि चढ़ा लो ( नाममें अनुराग दो ) ! 

राग गोरी 

eves 


माधौ जू, तुम कत जिय विसरःथौ ? 
| | जानत सब अंतर की करनी, जो मैं करम करतो ॥ 
| पातत-समूह सवे तुम तारे, हुतो जु लोक भय्यो। 
| हो उन तँ न्यारौ करि seat, इहि दुख जात मर्यो ॥ 
फिरि-फिरि जोनि अनंतनि भरम्यौ, अब सुख-सरन पर्यौ । 
इह अवसर कत वाहे छुड़ावत, इहि डर अधिक scat ॥ 
ही पापी, तुम पतित-उधारन, डारे हौं कत देत? 
जा जानो यह ax पतित नहि, तो तारो निज हेत॥ 
माधवजी | आपने क्यों मुझे हृदयसे विस्मृत कर दिया ? सबके 
ददयके कर्म ( संकल्प) आप जानते हैं; अतः मैंने जो कर्म किये उन्हं 
भी आप जानते ही हैं । संसारमै जो पतितोंका समूह भरा हुआ था, उसमें 
सत्रका आपने उद्धार कर दिया; किंतु मुझे उन सबसे अलग करके आपने 
इ दिया, इसी दुःखसे मैं मरा जाता हूँ । बार-बार में अनन्त-अनन्त 
योनियोंमें भटकता रहा हूँ, अब आप सुखस्वरूपकी शरणमें आया हूँ; इस 
अवसरपर आप मुझसे अपना हाथ (सहारा) क्यों छुड़ा रहे ई--इस 
. भयसे तो मैं अत्यन्त भयभीत हो गया हूँ । मैं पापी हूँ और आप पतितोंका 


=> =b ००५२ —p 
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उद्धार करनेवाले है, फिर मेरा त्याग क्‍यों कर रहे हैं यदि आप यह 
समझते हों कि सूरदास पतित नहीं है तो अपना प्रेम समझकर मेरा उद्धार 
कीजिये ( क्योंकि जो पतित नहीं होगा; वह तो आपका प्रेमी होगा ही )। : 
राग केदारो 
ह 5२५५4] 
जौ पे तुमही बिरद्‌ विसारो । 
तौ कहो कहाँ जाइ करुनामय, पिन, करम at मारो ! 
दीन-दयाल, पतित-पावन, जस वेद्‌ बखानत चारो। 
सुनियत कथा पुराननि, गनिका, व्याध, अजामिळ तारो ॥ 
रागद्वेष, विधि-अविधि, अखुचि-सुचि,जिहि प्रभु जहाँ सँभारो। 
fat न कबहुँ बिलंव कपानिधि, सादर सोच निवारौ॥ 
अगनित गुण हरि नाम तिहारँ, अजौ अपुनपो धारौ। 
सूरदास-स्वामी, यह जन अव करत करत स्नम हारौ॥ 
हे करुणामय | यदि आप ही अपने ( पतित-पावन ) सुयशको विस्मृत ग 
कर दें तो कहिये कर्मका मारा ( भाग्यहीन ) ae कृपण कहाँ ( किसकी 
झारणमे ) जाय ! चारों वेद आपका सुयश वर्णन करते हैं कि आप दीनदयाठ a 
और पतित-पावन हैं | पुराणोंमे यह कथा भी सुनी जाती है कि आपने 
गणिका, व्याध और अजामिल (-जैसे पापियों ) का उद्धार किया है। परमस 
द्रेघसे, विधिपूर्वक या बिना किसी विधिके, अपवित्र दामे या पवित्र होकर 
( किसी भी प्रकारसे ) जिस किसीने जहाँ कहीं भी हे प्रभु | आपका सरण 
किया) आपने वहीं बड़े आदरसे ( तत्यरत्ञासे ) उसके शोकको दूर किया! 
कमी भी ( इसमें ) हे कृपानिधि ! आपने विलम्ब नहीं किया | 
हे श्रीहरि | आपके अगणित गुण और अगणित नाम हैं। अब भी आप | 
अपनेपन ( पतित-पावन स्वरूप ) को धारण. कीजिये ( मेरा उद्र 
७ कीजिये ) | सूरदासजी कहते हैं--हे स्वामी | आपका यह सेवक तो आई 
परिश्रम करतेःकरते हार गया ( थक गया ) है। ae 
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राग गौरी 
[ २०५ ] 
प्रभु मेरे, मोसो पतित Tart | 
कामी) कृपिन, कुटिल, अपराधी, अघनि भरथौ बहु भारौ ॥ 
तीनो पन मैं भक्ति न कीन्ही, काजर हु तें कारौ। 
अव आयो हों सरन तिहारी, ज्यों जानौ त्यों तारो ॥ 
गीध-व्याध-गज-गनिका उधरी, छै छै नाम तिहारौ। 
सूरदास प्रभु कृपावंत ह्वै, ले भक्तनि मै डारौ॥ 
मेरे स्वामी ! मेरे-जैसे पतितका उद्धार कीजिये | में कामी, कृपण, 
कुटिल, अपराधी और पापके भारी भारसे भरा हुआ हूँ | कजलसे भी 
\ अधिक काला ( मलिन ) हूँ । तीनों अबस्थाओं (बालकपन, किशोरावस्था 
और तरुणावस्था ) में मैंने भक्ति -नहीं की | अब ( बुढ़ापेमें आपकी 
शरणमें आया हूँ; जैसे आप उचित समझें) वेसे ही मेरा उद्धार करें | 
त्‌ गीष) व्याध, गजराज, गणिका आदिने आपका नाम ले-लेकर अपना 


उद्धार कर लिया | सूरदासजी कहते हैं-हे स्वामी ! कृपाल होकर आप 
3 मुझे भी अपने भक्तोमै सम्मिलित कर लीजिये । 


ने [ २०६ ] 

J जानिहों अब वाने की वात। . 

र मोसौ पतित उधारौ प्रभु जौ, तो बदिहौँ निज ,तात ॥ 
vita, cara, गनिकाऽरु अजामिळ, ये को आहि विचारे | 
ये सब पतित न पूजत मो सम, जिते पतित तुम तारे ॥ 
जौ तुम पतितनि के पावन हो, dg पतित न छोटो । 
र Req आपुनो और तिहारो, करिहौ लोटक-पोटौ ॥ 
॒ के हौं पतित रहं पावन है, के तुम विरद छुड़ाऊँ 
ब t » के तुम विरद छुड़ाऊँ। 
दे मैं एक करों निरवारौ, पतितनि-राव कहाऊँ ॥ 


At a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर-विनय-पत्रिका १८८ 
सुनियत है, तुम वह पतितनि कौ, दीन्हौ है सुखधाम। 
अब तौ आनि wat है गाढ़ी, सूर पतित at काम ॥ ( 
aq आपके ( पतित-पावन ) खरूपकी बात ( वास्तविकता ) ३ 
जानूँगा । हे प्रभु ! भेरे-जेसे पतितका उद्धार करें) तब आपको अपना ८ 
पिता मारूँगा | गीध) ब्याघ, गणिका, अजामिल--ये बेचारे क्या होतेह द 
जितने पतितोंका आपने उद्धार किया, वे सब पतित मेरी समता नहीं कर व 
सकते । यदि आप पतितोंको पावन करनेवाले हैं तो मैं भी छोटा पतित उ 


oe 


नहीं हूँ । अपने ( पतित होनेके ) ओर आपके ( पतित-पावन होनेके) 
सुयशर्म लोट-पोट ( इन्दयुद्ध ) कराके रहूँगा । या तो में पतित 
पावन होकर TEM या आपका यश छुड़ाकर रहूँगा । ayaa एक 
निबटारा ( निर्णय ) करूँगा ही और पतितोंका राजा कहा जाऊँगा | wl 
जाता हैं कि आपने बहुत-से पतितोंकों ( अपना ) सुखमय धाम दिया है 
किंतु अब तो बड़ी कठिनाई ( आपके लिये ) आ पड़ी है, सूरदासः 
पतितसे आपको काम पड़ा है। 
राग धनाश्री 
[ २०७] 
माधो जू, हों पतितःसिरोमनि। ` 
और न कोई लायक देखों, सत-सत अघ प्रति रोमनि॥ 
अजामीळ, गनिकाऽरु व्याध, न्ग, ये सब मेरे चटियां। 
saz जाइ dig दै पूछो, मै करि पठयो सटिया॥ 
यह प्रसिद्ध सबही को संमत, वड़ो वड़ाई पा 
ऐस को अपने ठाकुर को इहि विधि महत aera! 
नाहक मैं लाजनि मरियत है, इहाँ आइ सब नासी। 
यह तौ कथा चढैगी avi, सब पतितनि मैं tet! 
सूर gaat फेरि चळैगो, वेद्‌-बचन उर धारौ | 
विरद gee लेहु बलि अपनो, अब इहि तें हद TH! 


A 0 AH YN as /01. ८७ 
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माधवजी ! मैं पतित-शिरोमणि हूँ | और कोई अपने योग्य ( अपने- 
समान पापी ) नहीं देखता हूँ । मेरे रोम-रोममें सेकड़ों पाप हैं | अजामिळ, 


गा) गणिकाः व्याध और दृग--ये सब तो मेरे उच्छिष्टमोजी ( मुझसे छूटा- 
पना छटका पाप करनेवाले ) हैं | उनके पात जाकर शपथ दिलाकर पूछ 
1% लीजिये, गने उन्हें अपना छड़ीवरदार ( आगे चलनेवाछा सेवक ) बना- 
क्र कर भेजा है | यह ( नियम ) प्रसिद्ध है और सबकी राय मी यही है कि 
तित जो बड़ा होता है, वही वड़प्पन प्राप्त करता है | ऐसा कौन हो सकता है 
के) जो अपने स्वामीका ही इस प्रकार महत्त्व घटा दे | ( अजामिल 
तित आदि मेरे सेवकके समान छोटे पापी थे, पर उन्होने मेरा पतित 
एक होनेका महत्त्व ही घटा दिया |) व्यर्थ ही मैं emt मरा जा रहा हूँ 
al कि यहाँ ( आपके सम्मुख ) आकर सत्र ( मेरा महत्त्व ) नष्ट हो गया | 
[ह ( आपने उन eater ही बड़ा पतित समझकर उनका उद्धार कर दिया । ) 


जहे | यह कथा आगे भी चलती रहेगी ( सब मुझे छोटा पतित मानते रहेंगे )। 
सब पतितोंमें मेरी हँसी होती रहेगी। सूरदासजी कहते हैं--आप वेदके 
वचनोंको हृदयमें धारण करें ( बेद आपको पतित-पावन कहते हैं, यह 
स्मरण करके मुझ पतितका उद्धार कर दें ) तो फिर सुमार्ग ( आपकी 
शरणागतिका मार्ग ) चलने लगे | अथवा' अपने ( पतित-पावन ) सुयशको 
i छोड़ दें और अब यही सीमा बना दें ( कि मेरे-जैसे महान्‌ पापीका उद्वार 
नहीं कर सकेंगे ) । 


I राग आसावरी 


॥ [२०८] 


i हरि जू, मोसौ पतित न आन।. 

॥ मन-क्रम-चचन पाप जे कीन्हे, तिन को नाहि प्रमान ॥ 
| चित्रगुप्त जम-द्वार लिखत हैं, मेरे पातक झारि। 
| तिनहूँ जाहि करी सुनि औगुन, कागद दीन्हे डारि ॥ 
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औरनि को जम के अनुसासन, किकर कोटिक as) 

सुनि मेरी अपराध-अधमई, कोऊ निकट न आयें ॥ 

हों tel, तुम da पावन, गावत हैं जे तारे। 

अवगाहों पूरन शुन खामी, सूर-से अधम उधारे ॥ 

है हरिजी | मेरे समान कोई पतित नहीं है । मन; वाणी और करते 
मैने जो पाप किये हैं, उनकी कोई गणना नहीं है | यमराजके द्वारपर ठ 
चित्रगुप्तजी मेरे समस्त पापोंको लिख रहे थे; किंतु उन्होंने भी मेरे. अवगुण 
सुनकर ae? कर लिया ( हार मान ली) और कागज रख दिया | यम- 
राजकी आज्ञा पाकर दूसरों ( पापी जीवों ) को लेनेके लिये उनके करोड़ों 
सेवक दौड़ पड़ते हैं; किंतु मेरे अपराध और मेरी अधमताको सुनकर कोई 
मेरे पास भी नहीं आता। (यमदूत भी मेरे स्पर्शसि अपवित्र हो जानेका भय 
मानते हैं । ) में तो ऐसा ( महान्‌ पापी ) हूँ और आप वैसे पतित-पावन | 
हैं। जिनका आपने उद्धार किया; वे आपका गुणगान करते हैं । सम्पूर्ण 
शुणोंके स्वामी आपकी में शरण लेता हूँ, जिन्होंने मुझ सूरदास-जैसे अधम- 
का उद्धार किया । $ 
राग धनाश्री 
[ २०९ ] 

मोखौ पतित न और हरे। 

जानत हो प्रु अंतरजामी, जे मै कर्म करे॥ 

Gat अंध, अधम, आंबिवेकी, खोटनि करत atl 

विषई भजे, बिरक्त न सेए, मन धन-धाम at ॥ 

ज्यों माखी, सुगमद-मंडित-तन परिहरि, qa gl 

eat मन ag बिषय-गुजा गहि, चितामनि Get ॥ | 

ऐसे ओर पतित अवलंबित, ते छिन माहि atl 

सूर पतित, तुम पतित-उधारन, बिरद्‌ कि लाज धरे ॥ 
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, ७ . et 
श्रीहरि ! मेरे समान पतित और कोई नहीं है । हे प्रभु ! आप 
अन्तर्यामी हैं; मेने जो कर्म किये हैं, उन्हें आप जानते ही हैं | में ऐसा 
अंधा ( अज्ञानी ), अधम, विचारद्दीन हूँ कि असत्य ( भोगां ) को भी 
सत्य कहता ( मानता ) हूँ । मैंने विषयी पुरुषोंकी सेवा की; किंतु विरक्त ' 
संतांकी सेवा नहीं की | धन और भवनमें मन लगाये रहा । जेसे मक्खी 
कस्तूरीसे उपलिप्त शरीरको छोड़कर दुर्गन्धित dia आदिपर वेटती है 


से 

ss वैसे ही मेरा मूर्ख मन विषय-भोगरूपी गुंजाको लेकर ( भगवन्नामरूपी ) 
गुण चिन्तामणिको भूल गया | ऐसे दूसरे भी पतित हुए हँ, जो आपपर अवलम्वित 
यम होनेसे ( आपकी शरण लेनेसे ) एक क्षणमै तर गये (मुक्त हो गये ) | 
ड़ यह सूरदास पतित है और आप पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, इस अपने 
ग सुयशकी रजा कीजिये ( अपने सुयशकी रक्षाके लिये मेरा उद्धार 
a कीजिये ) | 

बन | राग नट 

पूर्ण 

मः [२१०] 


मेरी वेर क्यों रहे सोचि ? 
काटि कै अघ-फाँस पठवहु, ज्यों दियो गज मोचि ॥ 
कौन करनी घाटि मोसाँ, सों करों फिरि काँधि। 
न्याइ के नहिं खुनुस कीजै, चूक we वाँध ॥ 
में कछू aka न छाड्यो, या सरीरहि पाइ। 
तऊ मेरौ मन न मानत, रह्यो अघ पर छाइ॥ 
अव कछू हरि ! कसरि नाहीं, कत लगावत वार | 
सूर प्रभु यह जानि पदवी, चलत dele आर ॥ 
¬ ८ (है प्रभु |) मेरी बार ( मेरे उद्धार करनेमें ) ही क्यों विचार 
करने लगे १ जैसे आपने गजराजको मुक्त कर दिया, वैसे ही पापका बन्धन 
` काटकर मुझे भी अपने घाम भेज दीजिये | ( पाप करनेमें ) मुझसे कोन- 
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सा कर्म कम हुआ दै? उसे फिर कंधा लगाकर ( हृढ़तासे ) कर हूँ । 
मेरी भूलोंको पलले बॉधकर (मेरे दोघोंका विचार करके) क्रोध मत कीजिये। 
न्याय कीजिये | इस शरीरको पाकर मैंने कुछ ( पाप ) करना छोड़ा नहीं 
( सव पाप किये ); इतनेपर भी मेरा मन मानता नहीं है, अब भी 
पापपर ही छाया रहता ( पापोंके चिन्तनमे ही लगा रहता ) है । हे हरि! 
( मेरे पतित होनेमें ) अब कोई कमी नहीं हे, आप ( मुझे पावन करनेमे) 
देर क्‍यों कर रहे हैं १ सूरदासजी कहते हैं--हे स्वामी ! यह नियम समझ 
लीजिये कि चलते gu बेलको (जो चल सकता है, उसे) ही लकड़ीमें at 
कील (gat) से उत्तेजित किया जाता है । ( आप पतितोंका उद्धार 
करते हैं, इसीलिये आपको में . उलटी-सीधी सुनाकर अपने sar 
प्रार्थना करता हूँ । ) 
राग धनाश्री | 
[ २११] त 
अपुने कौ को न आदर देइ ? | 
ज्यो बालक अपराध कोटि करे, मातु न माने तेइ ॥ 
ते वेळी केसे दहियत हैं, जे अपने रस भेइ। | 
श्रीसंकर बहु रतन त्यागि के, बिषहि कंड धरि se ॥ २ 
माता अछत छीर विन सुत मरे, अजा-कंठ-कुच सेइ। ३ 
जद्यपि सूरज महा पतित है, पतित-पावन तुम तेइ ॥ र्‌ 
अपने ( खजन-सेवक ) को कौन सम्मानित नहीं करता | जे 
बालक अनेक अपराध करता दै, परंतु माता उनको नहीं मानती ( उ 
ध्यान नहीं देती ) | वह लता कैसे जलायी जाय, जिसे स्वयं जलसे सीची 
गया हो ( मैं आपके द्वारा ही पालित हुँ, आप मेरा अहित कैसे होने दै 
सकते हैं ) । भगवान्‌. शंकरने ( क्षीरसागरसे निकले ) बहुत-से wal 
छोड़कर विषको अपने कण्ठमें रख लिया ( इसी, प्रक्रार आप. मुझ ae 
भी अपना ळें ) । माताके रहते हुए पुत्र बकरीके ग़लेके स्तनोंका 


~ 
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करके ( भूखों ) मर जाय ( यह कितने दुःखकी बात है--इसी प्रकार 
~ ~ ० 

आपन्जेसे दयामय पालकके होते मायाके सारहीन भोगोंका सेवन करके 

में नष्ट हो रहा हूँ) । यद्यपि सूरदास महा पतित है, फिर भी आप तो 

बे ही पतित-पावन हैं ( अतः मुझ पतितको पबित्र कर दें )। 


[ २१२] 
'जौ जग और वियो कोउ पाँ । 
तौ हों विनती वार-वार करि, कत प्रभु तुमहिं सुनाऊं ॥ 
सिव-विरंचि, सुर-असुर, नाग-मुनि, सु at जाँचि जन आयौ । 
भूल्यों भ्रम्यों तृपातुर an ai, काहूँ खम न गँवायौं ॥ 
अपथ सकल चलि, चाहि ag दिसि, भ्रम उघटत मतिमंद | 
थकित होत रथ चक्र-हीन ज्यों, निरखि कर्म-गुन-फंद ॥ 
पारुष-रहित, अजित इंद्रिनिं बस, sit गज पंक पर्यौ । 
विषयासक्त, नटी के कपि ज्यों, जोइ-जोइ wet axed ॥ 
भव अगाध जल मञ्च महा सठ, तजि पद-कूल रह्यो। 
गिरा-रहित, बृक-झसित अजा at, aan आनि गह्यौ ॥ 
अपने ही अँखियानि-दोष तें, रबिहि उलूक न मानत। 
अतिसय सुकृत-रहित, अघ-्याकुळ, बृथा स्रमित रज छानत ॥ 
BI चयताप-हरन, करुनामय, संतत दीनदयाल। 
सर कुटिल राखौ सरनाई, इहि व्याकुल कलिकाळ ॥ 
a a यदि संसारमें और कोई आश्रयदाता पा जाता तो में क्यों 
Se ( Tl ) प्रार्थना खुनाता | शिव, ब्रह्मा, देवता, असुर, 
अनि--इन सबसे तो यह जन याचना कर आया । प्याससे व्याकुल 
| शाके समान मूला हुआ भटकता फिरा; किंतु किसीने मेरे श्रमको दूर 
"el किया । सारे कुमागोंसे चलकर चारों ओर देखनेपर जब मुझ 
fa भ्रम ( अज्ञान ) प्रकट हुआ, तब ( अपने ) कर्मों तथा 
सू० वि० qo 
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गुणों ( aa, रज) तम ) के फंदे ( बन्धन ) को देखकर पहियारहित रथ 
की भाँति गतिहीन ( किंकर्तव्यविमूढ़ ) हो गया । पुरुषाथहीन) बिना 
जीती हुई इन्द्रियोंके वशमै होकर जेसे हाथी दलदलमें HA गया हो ( a 
ही मैं पाप-पङ्कमै Ga गया =) | विषयोंमै आसक्त होनेके कारण नटिनीके 
बंदरके समान ( इन्द्रियोंने ) जो-जो कहा ( जो-जो चाहा ) वही-वही मैंने 
किया । यह महा झठ आपके चरणरूपी किनारेको छोड़कर संसार 
सागरके ( माया-मोहरूपी ) अगाध जलूमें at रहा । जैसे गूँगी बकरीको 
भेड़िया पकड़ ले; वैसे ही कालने मुझे आकर पकड़ लिया । जेसे Tey 
अपनी ही आँखोंके दोषसे सूर्यकी सत्ता स्वीकार नहीं करता ( वेसे ही 
अपने अज्ञानके कारण ही मैंने भजनका महत्त्व नहीं माना । अत्यन्त 
पुण्यहीन, पापाँसे व्याकुल, व्यर्थ ही धूलि छानता हुआ ( मायाके ania 
सुख पानेका प्रयत्न करता हुआ ) थकता रहा । हे त्रिताप-हरण | करुणा 

मय ! सदा दीनोपर दया करनेवाले प्रभु | सुनो--इस कॉछकाल (कलियुग) 
से व्याकुल कुटिल सूरदासको अपनी शरणमें रख लो | 


राग केदारो 

[ २१३ ] 
प्रभु, तुम दीन के दुख-हरन | 
स्यामसुंदर, मदन-मोहन, वान असरन-सरन ॥ 
दूर देखि सुदामा आवत, धाइ परस्यो चरन। 
लच्छ Ut बहु लच्छ दीन्हौ, दान अवढर-ढरन Il 
छल feat पांडवनि कौरव, कपट-पासा sta! 
ख्वाय बिष, ग्रह लाय del, तड न पाए जरन | 
बूड़तहि बज राखि लीम्दौ, नखहि गिरिवर act! 
सूर प्रभु को सुजस गावत, नाम-नोका तरन ॥ 
हे प्रभु ! आप दीनोंके दुःख-हता हैं | हे श्यामसुन्दर ! मदनो 

अशरणको शरण देना आपका स्वभाव ही है । दूरसे ही सुदामाको 
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देखकर दौड़कर आप उनके चरणोंपर गिर पड़े और व्याजसे अकारण 
aig आपने उन्हें अनेक लाखकी सम्पत्ति दानमें दे दी, कौरवोंने 
कपटके पासे चाल डालकर Wess साथ छल किया और ( उससे 
पहले भी भीमसेनको ) विष खिलाया (तथा) waned अग्नि 
लगा दी थी; किंतु वे ( पाण्डव आपकी कृपासे ) जलने नहीं पाये ( आपने 
उनकी सब कहीं रक्षा की )। अँगुलीके नखपर गिरिराज गोवर्धनको 
धारण करके ब्रजको ड्रबनेसे आपने बचा लिया । हे स्वामी ! यह सूरदास 
आपके सुयशका गान करता है | आपका नाम ही भवसागरसे पार होनेके 
लिये नौका है । 


राग धनाश्री 


[२१४ ] 
भक्ति विना जां कृपा न करते, तो हों आस न करतो । 
बहुत पतित उद्धार किए तुम, हों तिन को अनुसरतो ॥ 
मुख सूदु-चचन जानि मति जानहु, सुद्ध पंथ पग धरतो | 
कर्म-बासना SiS way नहि, साप पाप आचरतो ॥ 
सुजन-बेष-रचना प्रति जनमनि, आयो पर-धन हरतो । 
धर्म-घुजा, अंतर कछु नाहीं, लोक दिखावत फिरतो ॥ 
परतिय-रति-अभिलाष निसा-द्नि, मन-पिटरी लै भरतो | 
GAM, अति अभिमान, शान विन, सव साधन तँ टरतो ॥ 
उद्र-अर्थं चोरी-हिसा करि, मित्र-बंधु सौ atl 
रसना-स्वाद-सिथिळ, लंपट ह्वै, अघटित भोजन करतों ॥ 
यह ब्योहार लिखाइ रात-दिन, पुनि जीतो पुनि मरता । 
रबि-सुत-दूत वारि नहि सकते, कपट घनों उर वरतो ॥ 
साघु-सील, सद्रूप पुरुध कॉ, अपजस वहु Sata | 
ओघड़-असत-कुचीलनि at मिलि, माया-जळ में तरतो ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 
' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


सूर-विनय-पत्रिका १९६ | १ 
कवहुँक राज-मान-मद-पूरन, HSE ते नहिं डरतो। 
मिथ्या वाद आप-जस सुनि खुनि,मूछहि पकरि अकरतौ ॥ ' 
इहि विधि उच्च-अनुच तन धरि-धरि,देस-विदेस विचरतो। i 
ad सुख मानि, विसारि नाथ-पद, अपने रंग विहरतो ॥ 
अव मोहिं राखि Sg मनमोहन, अधम-अंग पद्‌ परतो। a 
खर-कूकर की नाँइ मानि सुख, विषय-अगिनि मैं जरतो ॥ द 
तुम-गुन की aa मिति नाहिन, हौं अघ कोटि विचरतो | i 
तुम्हैं-हमें प्रति बाद भए तै गौरव काकौ गरतो ? ( 
मोते कछू न उवरी हरि जू, आयौ चढ्त-उतरतौ । i 
ang सूर पतित पद anal, जो औरहु निस्तरतौ ॥ शा 
( हे प्रभु ! ) आप यदि भक्तिके बिना कृपा न करते तो भै | & 
( उसकी ) आशा न करता | आपने बहुत-से पतितोंका उद्धार किया है | 
मैंने मी उनका ही अनुसरण ( उनके समान ही पापाचरण ) क्रिया है। | मा 
मुखसे कोमल वाणी बोलता हूँ, इससे मत समझ लीजिये कि में शुद्ध (सदाचारे) | वि 
मार्गपर पेर रख सकता ( धर्माचरण कर सकता ) था | कभी भी कर्मोकी में 
वासना मैंने छोड़ी नहीं; शापके समान ( दुःखदायी ) पापका ही आचण = 
करता रहा | प्रत्येक जन्ममै सज्जनोंका वेश बनाकर ( दम्झके द्वारा थि 
दूसरोंके धनका हरण ही करता आया हूँ | मीतर (हृदयमें ) तो कुछ (श्र! ) वेर 
विश्वास, धर्म-प्रेम ) था adi, ऊपरसे धर्मकी ध्वजा ले रखी थी (a (; 


'्मातमा प्रसिद्ध कर रखा था) | इस प्रकार लोकदिखावा (झुठा प्रदर्शन ) कर 
'फिरता था | रात-दिन मनरूपी पिटारीमें परस्जी-गमनकी लालसा ही भी 
रहा । मैं दुर्मति हूँ, अभिमानी हूँ, अज्ञानी हँ, सब साधनोंसे दूर हटा रह 
केवल पेट भरनेके लिये चोरी की, हत्या की और अपने मित्रों 7 
सम्बन्धियोंसे लड़ाई करता रहा । जीमके स्वादसे विवश और लम्पट हो 
जो पच न सके या जो खाने योग्य न हो ( अभश्ष्य, अपाच्य, अपिर ) 
भोजन करता था | अपने भाग्यमें रात-दिन यही व्यवहार करना लिख fel 


6s] 
~+ 1 
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१९७ सूर-विनय-पत्रिकाः 
था ( ये असदाचरण मेरे लिये स्वाभाविक बन गये थे ) | इस प्रकार बार-: 
बार जन्म लेता और मरता रहा | यमराजके दूत ( नरकका भय) मी 
मुझे ( कुमार्गसे ) रोक नहीं सकते थे, कपटकी अग्नि मेरे हृदयमें प्रचण्ड 
ert जळती थी | अच्छे शीलवान्‌, अच्छे वेशधारी पुरुषका अपयश 
बहुत कहा करता था ( में सत्पुरुषोंकी निन्दामें ही लगा रहता था ) | 
अघोरी ( शोचाचारदीन ), असज्जन तथा मलिन लोगोंसे मिलकर ( कुसङ्ग- 
में पड़कर ) मायाके जलमै ही तेरता ( मावामें ही लिप्त रहता ) था । कमी 
(राज्य पाकर ) राजाके अभिमानमें पूर्णतः मतवाला होकर कालका भीः 
भय नहीं मानता था । झूठा वाद-विवाद करके ( पण्डितका जन्म पानेपर 
शास््रार्थम जीतकर ) अपना यश सुन-सुनकर मूँछ उमेठते हुए अकड़ता 
रहता था | इश प्रकार ऊँच और नीच अनेकों शरीर धारण करके ( अनेक 
जन्म लेकर ) देश-विदेश घूमता रहा । वहीं ( उन ate ही ) सुख 
मानकर, हे स्वामी | आपके चरणोंको भूलकर अपनी रुचिके अनुसार ही 
विहार ( आचरण ) करता रहा | हे मनमोहन | अब मेरी रक्षा कर लो ! 
म आपका अधमाज्ञ ( अत्यन्त क्षुद्र सेवक ) हूँ और आपके पैर पड़ रहा 
हूँ । ( अबतक मैं ) गधे और कुत्तेके समान विषय-भोगमें ही सुख मानकर 
विषयरूपी अम्रिमें ही जलता रहा हूँ । जेसे आपके गुणोंकी सीमा नहीं है; 
ेसे ही मैंने भी करोड़ों पाप किये हैं | हमारे और आपमें विवाद होनेपर 
( सोचिये तो सही) किसका गौरव नष्ट होगा ? हे हरिजी ! मुझसे 
कुछ ( पाप ) बचा नहीं है । ( अनेक जन्मोंमें ) चढ़ता-उतरता ( कमी 
अधिक) कभी कुछ कम पाप-करता ) ही आया हूँ | यह सूरदास इतना 
पतित है कि यदि किसी औरके द्वारा उद्धार पा सकता तो ( amit 
डैसकी निष्ठा अब भी नहीं है, आपके ) चरणोको तो अव मी छोड़ देता । 
( भक्तिसे नहीं, कहीं और आश्रय न होनेसे विवश होकर आपके चरणोंका 
पहारा पकड़ रखा है । ) 
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राग बिलावल 
[ २१५] 
४ ~ ~ री 

तुम्हरौ नाम तजि प्रभु जगदीसर, खु तो कहो मेरे और कहा बढ! 
बुधि-विवेक-अनुमान आपने, सोधि गह्यो सब सुक्कतनि कौ FI 
खेद, पुरान, GAM, संतनि को, यह आधार मीन को ज्यों ज। | 
अष्ट सिद्धि, नव निधि,सुर-संपति,तुम बिजु तुस-कन, कहुँ न TA 
अजामील, गनिका, जु ब्याध, TT, जासों जलघि तरे ऐसेड खल। 
सोइ प्रसाद सूरहि अब दीजै, नहीं बहुत तो अंत एक पल | 


an ante / «२ 


हे खामी | हे जगदीश्वर | कहिये तो सही आपके नामको छोड़ा 
मेरे पास और क्या बल है | अपनी बुद्धि, विचार और अनुमानके अनुसार 
Seat ( जानकर ) मैंने समस्त पुण्योंका फळ ( नामका सहारा ) | 
है । जैसे मछलीका आधार जल होता है बैसे ही वेदश पुराण) स्मृति तष 
सभी संतोंका यह ( नाम ही ) आधार है | आठौं सिद्धियाँ। नवों निषि 
तथा देवताओंकी सब्र सम्पत्ति आपके बिना भूसीके कणके समान है; किं 
कुछ भी सारतत््व नहीं है । अजामिल गणिका, व्याध’ दग-जेसे दुए 
( पापी ) आपकी जिस क्ृपासे संसार-सागरसे पार हो गये; बही इ 
प्रसाद अव, अधिक नहीं तो, जीवनके अन्तिम एक क्षणतक (भी) aa 
प्रदान कीजिये | 
राग सारंग 
[Ree nese 


अब हों हरि, सरनागत आयो। 
कृपानिधान | सुइष्टि BRS, जिहि पतितनि अपनायौ । 
ताल, सद्ग, aia, इंद्रिनि मिलि, बीना, बेल बजायौ | 
मन मेरे नट के नायक sat तिनहीं नाच न 
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उघट'्थौ सकल सँगीत रीति-भव अंगनि-अंग बनायौँ | 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह की, तान-तरंगनि गायो ॥ 
सूर अनेक देह धरि भूतल, नाना भाव दिखायो । 
नाच्याँ नाच लच्छ चौरासी, कवहुँ न पूरौ पायौ ॥ 

दे हरि ! अब मैं शरणागत हूँ, आपकी शरणमे आया हूँ । हे कृपा- 
निधान | जिस कृपाद्ृष्टिसे देखकर आपने ( अन्य ) पतितोंको अपनाया 
है, उसी कृपादटिसे मुझे भी देखिये । मेरी इन्द्रियोंने मिलकर करताल, 
मृदंग, झाँझ+ वीणा और वंशी बजायी (अपनी-अपनी तृप्तिका राग छेड़ रखा ) 
और उन सर्बोने मेरे मनको नटोंके नायककी भाँति नचाया ( मन उनकी 
तृप्तिके उपाय सोचनेमें ही चञ्चल रहा) । रीतिके अनुकूल संसारका सारा संगीत 


त उसने प्रकट किया और अङ्ग AA बनाकर नाचता रहा। ( सब प्रकारसे 
र संसारकी आसक्ति ही प्रकट हुई सांसारिक भोगोको पानेके at सब उद्योग 
तया किये । ) काम, क्रोध) मद्‌, लोभ और मोहरूपी तानोंकी तरङ्गमै ही गाता 

रहा | ( इनके आवेशमें ही मग्न रहा |) सूरदासजी कहते हैं--प्रथ्वीपर अनेक 


सै शरीर धारण करके अनेक प्रकारके भाव दिखाये ( अनेक प्रकारके कर्म 
क्रिये), चौरासी लाख प्रकारके नृत्य नाच आया ( चौरासी लाख योनियोंमें 


5 जन्म लेता भटका किया ), किंतु कभी पूरा नहीं पड़ा | ( कमी पूर्णत्व--परम+ 
a सुखकी प्राप्ति नहीं हुई । ) 

राग नट 

[ २१७] 


मन बस होत नाहिने मेरे | 

जिनि बातनि तें बह्यो फिरत हौं, खोई ले ले प्रेरै॥ 

केसे कहों-सुनों जस तेरे, औरे आनि खचेरै। 
| तुम तो दोष लगावन at सिर, बेटे देखत at ॥ 
| कहा करों, यह चरव्यो बहुत दिन, अंकुस बिना ZAC । 
| “अब करि सूरदास प्रभु आपुन, द्वार Wat? तेरे ॥ 
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म | 
मन मेरे वश नहीं होता । जिन बातों (कामों ) से (संसार-सागर- | मित 
उन्ही > है। आग < 
में ) बहता घूम रहा हूँ, उन्हीं-उन्हींब ला-छाकर प्रेरणा करता है । आपके त 
यशका वर्णन कैसे करूँ और कैसे सुनूँ। यह मन तो दूसरा ही कुछ. | वह 
ळाकर मुझे खोदता रहता दै। आप तो मेरे सिर दोष ळगानेके लिये नाः 
पास ( हृदयमै ) बैठे देखते रहते हैं (इसे मना करते नहीं) | क्या कू) कि 
यह मन बहुत दिनोंतक बिना अङ्कुश ( नियन्त्रण ) के छुट्टा घूमता रहा कर 
3 | सूरदासजी कहते हैं--हे प्रभु | अब इसे अपना बना लो ! यह तुम्हारे (a 
> मय 
दरबाजेपर पड़ा है। 
आः 
राग धनाश्री कृप 

[२१८] 


, ` Hat अपनी कही वड़ाई। 
„अपने कत तै हौ नेहि विरमत, खुनि कृपाळु ब्रजराई | 
'\जीचे न तजैं खभाव जीव कौ, लोक विदित दढ्ताई । 
तौ क्‍यों ad नाथ अपनों प्रन? है प्रभु की प्रभुताई ! 
पाँच डोक मिलि कह्यौ, तुम्हार नहि अंतर सुकताई। 
तव सुमिरन-छल दुभेर के हित, माळा तिलक बनाई ॥ 
काँपन लागी धरा पाप ते ated, लखि जदुराई ! 
आपुन भए उधारन जग के, मैं सुधि नीकँ पाई ॥ 
अब मिथ्या तप, जाप, शान सव, प्रगट भई ठकुराई । 
सूरदास उद्धार सहज गनि, चिंता सकल गँवाई ॥ 
मैंने तो अपने ही बड्प्पनका वर्णन किया है | दे पाळ तजराज ! 
aah अपने ( नीच ) कर्मौको करनेसे मैं विरत नहीं होता । सभी arate 
यह दढ़ता प्रसिद्ध है कि जीव अपने जीवपनेका स्वभाव नहीं छोइता 
तो. फिर खामी अपने ( पतित-पावन ): प्रणको क्यों छोड़ते है! 
प्रभुका प्रभुत्व तो इसीमै है । पाँच लोगोंने ( पचोने, समाजने ) 
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मिलकर ( मुझसे ) कहा कि आप मुक्ति देनेमें भेदभाव नहीं करते | 
तब इस कठिनाईसे भरनेवाले पेटके लिये ( आपका ) स्मरण करनेके 

` ब्रह्माने मैंने माला Wea छी और तिलक लगा लिया। हे ag- 
नाथ | देखो, मेरे पापसे ताड़ित ( पीड़ित ) होकर पृथ्वी कॉपने लगी है । 
किंतु मैंने यह अच्छी प्रकार समाचार पाया है कि आपने जगत्‌का उद्धार 
करनेके लिये ही अवतार लिया था अब तपस्या, जप, ज्ञान आदि तो सब 
(साधन) झुठे (सार-दीन ) सिद्ध हो गये हैं; केबल आपके स्वामित्वका ( दया- 
मय ) प्रभाव ही प्रत्यक्ष प्रकट हुआ हैं। इसलिये ( आपकी कृपासे ) 
अपना उद्धार सहज समझकर सूरदासने सारी चिन्ता छोड़ दी है । ( आपकी 
कृपापर विश्वास करके निश्चिन्त हो गया हूँ ) | 


तग गौरी डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनोर 


की स्मृति में सादर भेंट- 
[ २१९ ], erent देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
अव मोहि सरन राखिये नाथ | संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


कृपा करी जो गुरुजन पठए, वह्यौ जात गह्यौ हाथ ॥ 
अहंभाव तें तुम विसराए, इतनेहि छूटथों साथ। 
भवसागर में पर्यौ प्रकृति बस, बाँच्यौ Feat अनाथ ॥ 
alta भयो, जैसें सुग चितवत, देखि देखि भ्रम-पाथ । 
जनम न लख्यो संत की संगति, कह्यो-जुन्यौ गुन-गाथ ॥ 
कमे, धर्मं तीरथ fag राधन, ह्वै गए सकल अकाथ। 
अभय-दान दै, अपनो कर धरि सूरदास के माथ ॥ 
हे नाथ | अब मुझे शरणमें रख लीजिये । आपने बड़ी कृपा की जो 
गुरुजनौको ( संतों एबं आचायौंको ) भेजा; ( मैं तो संसार-सागरमै ) 
बहता जा रहा था, ( उन्होंने ) हाथ पकड़ लिया । “में भी कुछ हूँ? इस 
अहंकारका भाव आनेके कारण तुमको भूल गया और इतनेसे ही आपका 
साथ छूट गया ( अन्यथा आप तो जीवके सदा साथ ही हैं )। फलतः 
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प्रकृति ( माया ) के अधीन होकर संसार-सागरमै गिर पड़ा और अनाथ 
होकर (कर्म-बन्धनसे ) बैँचा फिरता रहा | थका हुआ हिरण जैसे मृगतृष्णाको 
( मरुस्थलमे सूर्यकी किरणको जळ समझकर उसी ओर जानेकी च्छा 
करके ) बार-बार देखता है? वैसे ही मैं भी अज्ञानवश विषयोको है 
देखता ( संसारके TATA सुख मानकर उनमें ही लगा ) रहा | किसी जम्म 
न तो संतोंके सज्ञकी ओर देखा, न आपके गुर्णोका वर्णन किया या | 
सुना | आपकी आराधना किये बिना मेरे सब कर्म, धर्माचरण) तीर्थयात्रा 
आदि व्यर्थ हो गये । हे प्रभु | अब सूरदासके सिरपर अपना कर-कमल रलः 
कर अमंय-दान दीजिये ( निर्मय कर दीजिये ) ! 

; राग जैतश्री 

a २२० | ॥ | 
तब विलंव नहि feat, जवे हिरनाकुस माख्यौ । 


७ ( 
तब विळंब नहिं कियौ, केस गहि कंस raat ॥ । 
तब विळंब नहि कियो, सीस दख रावन कट्टे 
तव विलंब नहि कियो, aa दानव दहपट्ट॥ 2 


कर जोरि सूर विनती करे, सुनहु न हो रुकुमिनि-रवन न 
art न फंद मो अंध के, अब विलंब कारन कवन * 


आफ्ने जब हिरण्यकशिपुका वध किया, तब तो देर नहीं की? “' 
केश पकड़कर कंसको पछाडा था) तब भी देर नहीं की; जब aa 
दस सिर काटे थे, तब विलम्ब नहीं किया था और तब भी विछ aa 
किया) जब समस्त असुरोंका दलन किया था; हे रुक्मिणीरमण | सुनो 4 
यह सूरदास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, मुझ अन्धेका कद ( i 
पादा ) आप काटते नहीं) अब ( मेरी ही बार ) आप विलम्ब कर रहै ९ | 
इसका कारण क्या है १ - 
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राग धनाश्री 
[ २२१ ] 


| apa सरन आए की, होत जु निपट निकाज | 
जद्यपि बुधि-बलछ-विभव-विहनों, बहत कृपा करि लाज ॥ 
तृन जड़, मलिन, वहत वपु राख्नै, निज कर गहै जु जाइ | 
केसे कूल-मूल आख्रित को ai आपु agen? 
तुम प्रभु अजित, अनादि, लोक-पति, हौँ अजान, मतिहीन । 
aga न होत निकट उत लागत, मगन होत इत दीन ॥ 
परिहस-सूल प्रबल निसि-वाखर, ताते यह कहिं आवत | 
सूरदास गोपाल सरनगत भएँ न को गति पावत ॥ 


जो अत्यन्त उपयोगहीन होता है, उसके भी शरणमें आनेकी लजा 
( शरणदाताको ) होती ही है | यद्यपि मैं बुद्धिश बल एवं वैभवसे रहित हूँ 
फिर भी आप अपनी कृपाकी लजा रखते हैं, अतः मेरा निर्वाह हो रहा है । 
यदि धारामें बहता हुआ कोई अपने हाथसे किनारेके तिनकेक्रो पकड़ ले तो 
वह जड़ एवं मलिन तिनका भी उसके शरीरकी रक्षा करता है) रक्षा करनेमें 
असमर्थ होनेपर अपनी जड़ एवं किनारेको ही व्याकुळ होकर छोड़ 
देता है, परंतु अपने आश्रितको नहीं छोड़ता | ( जब एक तृणमें इतनी 
शरणागतवत्सलता 2) तब हे प्रभु ! तुम तो अजेय, अनादि एवं समस्त 
aS स्वामी हो और मैं अज्ञानी बुद्धिहीन हूँ । वहाँ आपके लिये तो मेरे 
समीप लगा लेनेमें ( मुझे अपना लेनेमें ) कुछ लगता नहीं और यहाँ यह 
दीन मग्न ( आनन्दित ) हो जाता है | सूरदातजी कहते हैं--( छोगोंके ) 
परिहासकी अत्यन्त प्रबळ वेदना रात-दिन रहती है (लोग रात-दिन परिहास 
किया करते हैं, भक्तिका मजाक उड़ाते हैं); इसीसे यह बात मुखसे निकल 
जाती है कि श्रीगोपाळके शरणागत होनेपर किसने सदूगति नहीं प्राप्त की 
( शरणागत तो सद्गति पायेगा ही ) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————o<o<5,|  “. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


सूर-विनय-पत्रिका २०४ 
राग सोरठ 


[ २२२ ] 


(हरि) पतितपावन, dag, अनाथनि के नाथ । 

संतत सव लोकनि ala, गावत यह गाथ Il 

मोसौ कोउ पतित नहि अनाथ-हीन-दीन। 

काहे न निस्तारत प्रभु, शुननि-अंगनि-हीन ॥ 

गज, गनिका, गोतम-तिय “मोचन मुनि-साप । 

अरु जन-संताप-दरन, हरत सकल पाप ॥ 

मनसा-वाचा-कर्मना, कछू कही राखि? 

सूर सकल अंतरं के तुमही हो साखि॥ 
सदा सब said वेद यह गाथा गाते हैं कि श्रीहरि पतित-पावन) 
दीन-बन्धु और अनाथोंके नाथ हैं । मेरे समान अनाथ, नीच, दीन कोई 
पतित नहीं है; मैं गुणोंके सब अङ्कां ( सभी गुणों ) से रहित हूँ, अतः 
प्रभु | आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते ? आप तो गज और गणिकाकां 
उद्धार करनेवाले) अहल्याको उसके पति गौतम सुनिने (पत्थर हो जानेका) . 
जो शाप दिया था; उससे छुड़ानेबाले तथा भक्तोंके संताप-नाशक एवं 
सकल पापहारी हैं | मनसे, वाणीसे, कर्मसे यदि मैंने अपनी दशा कहेमं 
कुछ रख लिया हो ( कोई बात छिपा ली हो), सूरदाप्तजी कहते हैं तो है 
प्रभु ! हृदयके मी तुम्ही साक्षी हो ( तुम हृदयकी बात भी जानते ही हो) 


[ २२३ ] 
जो प्रभु, AL दोष बिचारँ । 
९ Wes > ॥ 
करि अपराध अनेक जनम लो, नख-सिख भरो बिकार 


पुहुमि पत्र करि सिंधु मसानी गिरि-मसि को ले डार | 
सुर-तरुबर की साख लेखनी, लिखत सारदा हार 
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पतित-उधारन विरद qe, चारों वेद पुकार । 

सूर स्याम हौं पतित-सिरोमनि, तारि सकें तो तारे ॥ 

हे प्रभु | यदि आप मेरे दोषोंका विचार करेंगे ( तो मेरा उद्धार केसे 
हो सकेगा ) | अनेक जन्माँतक अपराध करके मैं aaa शिखातक 
(aot रूपसे ) विकारों ( पापों ) से ही भरा हूँ | भूमिको कागज 
बनाकर) समुद्रोंकी दावातमें पर्वतोंको स्याही बनाकर डाळ दें और कव्पबृक्षकी 
डालीकी कलम बनाकर सरस्वती मेरे पापोंका वर्णन लिखने 4S, तो भी बे 
हार जायेंगी । आप पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, यह आपका सुयश 
कहा जाता है, चारों वेद यही वात पुकारकर कहते हैं; किंतु इयामसुन्दर | 
यह सूरदास तो पतित-दिरोमणि है, आपसे इसका उद्धार हो सके तो 
उद्वार कीजिये | 


[ २२४] 

हमारी तुम को लाज हरी ! 

जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जो मोहि ata परी ॥ 

अपने औशुन we लौं बरनों, पल-पल घरी-घरी । 

अति प्रपंच की मोट वाँधि के अपने सीस धरी ॥ 

खेवनहार न खेवट मेरे, अब मो नाव अरी। 

सूरदास प्रभु, तव चरननि की आस लागि उवरी ॥ 

हे श्रीहरि ! अत्र मेरी लज्जा आपको ही 212 स्वामी ! आप 
अन्तर्यामी हैं, अतः जो कुछ मेरे हृदयमें छिपी बात है, उसे आप जानते 
ही हैं। क्षण-क्षण और घडी-घडीमै ( सर्वदा ) मैंने जो दोष किये हैं उन 
अपने दोषोंका कहाँतक वर्णन करूँ | मैंने तो प्रपञ्च ( माया-मोह ) की भारी 
गठरी वॉधकर अपने सिरपर रख ली है | मेरे पास खेनेवाला कोई केवट नहीं 

और अब मेरी नौका ( भवसागरमै ) अड़ ( उलझ ) wit है । 

Rens कहते हैं कि हे स्वामी | उद्धारके लिये अब आपके चरणोंकी ही 
आशा लगी है | : 
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[ २२५] 
प्रभु जू, यां कीन्ही हम खेती । 
बंजर भूमि, गाउँ हर जोते, अरु जेती की तेती ॥ 
काम-क्रोध दोउ बेल बळी मिलि, रज-तामस सव कीन्हौ । 
अति कुचुद्धि मन हॉकनहारे, माया जूआ दीन्हौ ॥ 
इंद्रिय-सूल किसान महातुन-अञ्रज-चीज बई। 
जन्म-जन्म की विषय-वासना, उपजत लता नई॥ 
पंच-प्रजा अति प्रबल वली मिलि, मन-विधान जो कीनो । 
अधिकारी जम लेखा माँगे, ताते हों आधीनो ॥ 
घर मै गथ नहि भजन तिहारो, जोन दिये में wat 
धमं जमानत मिल्यो न चाहे, at ठाकुर लूटो ॥ 
अहकार पटवारी कपटी, झूठी लिखत बही। 
लागै धरम, वतायै अधरम, वाकी सबै रही ॥ 
सोई करो, जु वसते रहिये, अपनो धरिये नाउँ। 
अपने नाम की वैरख att, सुबस बसों इहिं गाउँ ॥ 
कीजै कृपा-दष्टि की वरषा, जन की जाति छुनाई। 
सूरदास के प्रभु सो करिये, होइ न कान-कटाई ॥ 
प्रभुजी ! मैने इस प्रकारकी खेती की है | बंजर ( जहाँ कोई तृण न 
उग सके ) भूमिमें गाँवमें ही हल जोता और वह भी जहाँ-तहाँ ( बराबर | 
जुताई भी नहीं की अर्थात्‌ मायाके तथ्यहीन क्षेत्रमें, जहाँ सब प्रयत्न करते 
हैं, मैंने अधूरा. प्रयत्न किया, लौकिक कर्म भी ठिकानेसे नहीं किये ) | 
काम और क्रोधरूपी दो बलवान्‌ बैलोंने मिलकर सब रजोगुण और तमोगुण” 
के ही कार्य किये; क्योंकि अत्यन्त दुर्बृद्धियुक्त मन उन्हें हाँकनेवाला था और 
उसने मायाका जुआ उनके कंधोंपर रख दिया था | इन्द्रियोंरूपी किसातते 
अपने मूल विषयोंके शीघ्र उगनेवाले महान्‌ तृणोंका बीज बोया, फलत; HH 
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जन्मकी विषय-वासनारूपी बीजसे नवीन लताएँ ( नवीन वासनाएँ ) उत्पन्न 
हुई । पंच ( सम्बन्धी ) ओर संतान अत्यन्त बल्वान्‌ थीं ( सम्बन्धियों 
और कुट्ठम्त्रियोंमें बड़ा मोह था ); अतएव उन्होंने बलपूर्वक जो व्यवस्था 
उनके मनमें आयी वह की (परिवारकी इच्छाकी तुष्टिमें ही मुझे विवश होकर 
लगना पड़ा ) | अब संसाररूपी राज्यके अधिकारी यमराज कर्मोका विवरण 
मागते हैं, इससे मैं उनके परवश हो गया हूँ | घरमै आपका भजनरूपी धन 
है नहीं) जिसे देकर मैं छूट जाऊँ ( भजन किये होता तो यमराजसे 
छुटकारा हो जाता ) | धर्मरूपी जमानत भी मिलना नहीं चाहती ( कोई 
धर्माचरण भी नहीं किया कि वही सहायक हो ), इससे इस खेतीका स्वामी 
मैं ळूरा ( नरक भेजा ) जा रहा हूँ । अहंकाररूपी कपटी पटवारी set बही 
लिखता है; जहाँ धर्मकार्य हुआ, वहाँ भी अधर्म वतळाता है (जो पुण्वकार्य 
करता हूँ, वे भी पाप ही बन जाते हैं; क्योंकि SE अहंकारके वश होकर 
करता हूँ ) | जो कुछ शेष था, वह यहीं रह गया ( सव लौकिक सम्पत्ति 
और सम्बन्धी यह छूट गये ) | अव आप वही कीजिये, जिससे वसा र 
( उजड़ न जाउँ अर्थात्‌ मेरा विनाश न हो ) | अपना नाम रख लीजिये 
(कि मैं आपका सेवक हूँ ) | अपने नामका झंडा उड़ा दीजिये ( मुझमें 
अपने नामकी रुचि दीजिये ), जिससे इस गाँव ( मनुप्यदेह ) में 
में अपने वशमें रहकर ( मन-इन्द्रियॉपर अधिकार करके ) रह सकूँ । 
सूरदासजी कहते हैं-हे स्वामी | आपके सेवककी शोमा नष्ट हो रही दै, अब 
तो कृपा-दष्टिकी वर्षा कीजिये | वही कीजिये जिससे कानकटायी ( उपहास» 
निन्दा) न हो । 


[ २२६] 


प्रभु जू, हौं तो महा अधमां । 

अपत, उतार, अभागौ, कामी, विषयी, निपट कुकमीं ॥ 
घाती, कुटिल, ढीठ, अति क्रोधी, कपटी, कुमति, जुलाई | 
औगुन की कछु सोच न संका, at zy, अन्याई ॥ 
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वटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गॉठि-कटा, छ 
चंचल, चपळ, चवाइ, चोपटा, लिए मोह की फाँसी ॥ 
चुगल, sak, निर्दय, अपराधी, झूठी, खोटौ-खूटा | 
लोभी, लौंद, मुकरवा, झगरू, बड़ो Wet, लूटा ॥ 
लंपट, Ya, पूत दमरी को, कोड़ी-कोड़ी जोरै। 
कृपन, सूम, नहि खाइ-खवाधै, खाइ मारि के औरै ॥ 
लंगर, ढीठ, गुमानी, FSH, महा मसखरा, war | 
मचला, AREAS, अपातर, खाउँ-खाउँ करे भूखा ॥ 
निर्धिन, नीच, कुलज, gael, भोंदू, नित कौ रोऊ। 
तृप्ना हाथ पसारे निसि-दिन, पेट भरे पर सोऊ ॥ 
वात वनावन कों है नीको, वचन-रचन समुझायै | 
खाद-अखाद न छाँड़े अव लौं, सव मैं साधु कहावै ॥ 
महा कठोर, सुन्न हिरदै को, दोष देन कों नीकौ। 
वड़ो wart और निकम्मा, वेधन, राको, फीको ॥ 
महा मत्त बुधि-वल कौ हीनो, देखि करै अंधेरा । 
बमनहि खाइ, खाइ सो डारै, भाषा कहि-कहि टेरा ॥ 
सूक्‌, निद, निगोड़ा, भोंड़ा, कायर, काम बनाये । 
कलहा, कुही, मूष रोगी अरु, काहू Aw न भावे ॥ 
पर-निदक, परधन को द्रोही, पर-संतापनि बोरौ। 
औणुन और aga हैं मो मैं, कह्मौ सूर मै थोरो ॥ 
प्रभुजी | में तो महान्‌ अधमां हूँ | सम्मानहीन, नीच, भाग्यहीन 
कामी) विषयी एवं अत्यन्त कुकर्मी हूँ | हत्यारा, कुटिल, ढीठ, अत्यन्त 
कोधी, कपटी, कुबुद्धि, धोखेबाज, दुर्गुणोंका कुछ विचार एवं Te 
करनेवाला, बड़ा ही ge और अन्यायी हूँ । बटमार ( यात्रियों 
हत्या करनेवाला ), ठग, चोर, उठाईगीर, गिरहकट ( जेब काटनेवाला ) 
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महामूर्ख, चञ्चल, अस्थिरचित्त, निन्दक) विनाश करनेवाला और सदा 
मोहकी फाँसी लिये रदनेवाला ( मोहपाशमें Fa) हूँ । चुगछखोरः 
gat, aida अपराधी, झूठा, खोटा और नीरस हूँ । लोमी, लॉदा 
(शक्ति एवं समझहीन )) वचन देकर टल जाने (अस्वीकार करने) 
बाळा, Wisk वड़ा पढ़ा हुआ और लुटेरा हूँ । लम्पट) धूर्त) 
दमड़ीका पुत्र ( केवल धनका दास ) और कोड़ी-कोड़ी एकत्र करनेवाला 
हुँ । कृपण-कंजूस हूँ; न खाता हूँ न खिलाता ही हूँ, दूसरोंक्रा भी 
स्वत्व मारकर हडप लेता हूँ । अकारण लोगोंको छेड्नेवाला, ढीठ) गर्व 
करनेवाला, Za ( ओछी प्रकृतिका ) अत्यन्त मसखरा और रूखे 
खभावका हूँ | मचळनेवाला ( हृठी ), fre अपात्र, सदा 
भोजनके लिये लालायित भूखा हूँ । IRE नीचकुलमें उत्पन्न, दुर्बुद्धि 
Hig, सदा रोते रहनेवाला हूँ । रात-दिन तृप्णासे हाथ FOIA रहनेवाला 
( भिखारी ) और पेट भर जानेपर सो जानेवाला ( आळसी ) हूँ । बात 
बनानेमै मैं बहुत अच्छा हूँ) बातें गढ़-गढ़कर लोगोंको उपदेश करता हूँ; 
किंतु स्वयं भक्ष्य-अमक्ष्य किसीको अबतक नहीं छोड़ा, इतनेपर भी सब 
(समाज ) में साधु कहलाता £1 महान्‌ कठोर, are और 
दूसरोपर दोष लगानेमै चतुर हूँ । बड़ा ही कृतब्न और निकम्मा हूँ; 
निर्धन, कंगाल और प्रीतिरहित हूँ । महान्‌ मतवाला, बुदधि-त्रलसे 
हीन, ( स्वयं ) देखकर दूमरोंकों अंधकारमें रखनेवाला हूँ | वमनको 
(त्यागे हुए भोगांको ) खाता (सेवन करता) हूँ और खाये 
हुएको फिर उगलता ( गुप्त बातोंको प्रकट करता )--उन्‍्हें प्राकृत भाषामें 
पुकार-पुकार कहता हूँ | चुप्पा, निन्दकश कमीना) व्यावहारिक ज्ञानहीन, 
कायर और अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाला हूँ । कलह करनेवाला, मनमें 
BEM रहनेवाला, चोर और रोगी हूँ और किसीको थोड़ा मी पसंद नहीं हूँ । 
दूसरोंकी निन्दा करनेवाला, दूसरोंकी सम्पत्तिसे शत्रुता करनेवाला और 
दूसरोंको कष्ट देनेवाला थेला ( इन दुर्गुणोंकी ढेरी ) हूँ । सूरदासजी कहते 
हैं--मुझमें अवगुण तो बहुत हैं, यहाँ तो थोडे-से ही मैंने कहे हैं । 
सू० वि० प० १४-- 
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राग धनाश्री 
[ २२७] 


अधम की जौ देखो अधमाई | 
ag त्रिभुवन-पति, नाथ हमारे, तौ कछु कह्यो न | ॥ 
जव तें जनम-मरन-अंतर हरि, करत न अघहि अघाई। 
ane छौँ मन मगन काम सौ, विरति नाहि उपजाई ॥ 
परम कुबुद्धि, अजान ज्ञान तैं, हिय जु बसति जड़ताई। 
पाँचौ देखि प्रगट ठाढ़े ठग, हठनि ठगोरी खाई ॥ ' 
सुसृति-वेद मारग हरि-पुर को, ताते लियो भुलाई। . 
कंटक-कर्म कामना-कानन कौ मग दियो दिखाई ॥ 
हौँ कहा कहां, सवे जानत हौ, मेरी कुमति कन्हाई। 
सूर पतित कों नाहि कहूँ गति, राखि Se सरनाई ॥ 


2 त्रिभुवनपति ! हे मेरे स्वामी | सुनो, यदि आप मुझ अधमकी 
अधमता देखें, तव तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता | हे हरि ! जबरे 
जन्म हुआ और मत्यु होनेके पूर्वतक ( जीवनभर ) पाप करेगे 
कमी तृप्ति नहीं हुई, अबतक भी मन कामनाओंमें ही मग्न है) वैराग्य उतत 
ही नहीं हुआ | अत्यन्त दुर्बुद्धि, ज्ञानसे अनभिज्ञ हूँ) छृदयमें मूर्खता है 
'निवास करती है। (काम, Ata, लोभ, मोह और मद--इन ) पाचों ढगे 
प्रत्यक्ष खड़े देखकर भी हठपूर्वक स्वयं ठगा गया | इसीलिये बेद और 
स्मृतियोंकी आज्ञाको तो, जो भगवद्धाममें जानेका मार्ग है, मैंने सुला fal 
और जो कर्मरूपी ae भरा कामनारूपी बन है, उसीका मार्ग पर 
दिखायी पड़ा ( कामनापूर्तिके लिये ही कर्म करता रहा ) | मैं क्या | 
-कन्हाई | आप तो मेरी सब दुर्बुद्धि जानते ही हैं । इस पतित सूरदासका ब 
“ठिकाना नहीं है, इसे( आप ही ) अपनी झारणमें रख लें । 
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[२२८] 

बहुरि की कृपाह कहा कृपाळ | 

बिद्यमान जन दुखित जगत में, तुम प्रभु दीन-दयाल ॥ 

जीवत जाँचत कन-कन निर्धन, दर-दर रटत बिहाल | 

तन छूटे तँ धर्म नहीं कछु, जो दीजे मनि-माल ॥ 

x AS 

कहा दाता जो द्रवे न दीनहि देखि दुखित ततकाळ | 

~ 


~ 


सूर स्याम को कहा निहोरो, चलत वेद की चाल ॥ 


हे कृपाल | आपकी भविष्यमै होनेवाली कृपासे भी क्या लाम है, जब कि 
| दीनोंपर दया करनेवाले स्वामीके रहते आपका यह सेवक संसारमै दुखी 
है। जीवित रहते तो यह निर्धन एक-एक कण माँगता हुआ बुरी दशामें द्वार- 
द्वापर भटक रहा है और शरीर छूटनेपर भी इसने कोई धर्म तो किया 
नहीं) जिससे आप इसे मणियोंकी माला ( परलोकमें ) पहना देंगे | वह दानी 
ही क्या, जो दीनको दुखी देखकर तत्काल द्रवित न हो । सूरदासजी कहते 
दै हे श्यामसुन्दर | यदि मैं वेदके बताये मार्गसे चलता तो आपका निहोरा 
(उपकार) क्या था | (में पतित हूँ; इसीलिये तो मुझे आपकी दया मिलनी 
चाहिये । ) 


[ २२९ ] 

> ~ ८ 

कान सुन यह बात TAR | र 

समरथ और न देखों ga fag, कासौ विथा कही बनवारी ॥ _ 
तुम अबिगत, अनाथ के खामी, दीन-दयाळ, निकुज-बिहारी | 
सदा सहाइ करी दासनि की, जो उर धरी सोइ प्रतिपारी ॥ 
अब किहि सरन जाउँ जादौपति, राखि Sg बलि, जास निवारो। 
सूरदास चरननि की बलि-चलि, कोन खता त कृपा विसारी ॥ 
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मेरी यह बात ( प्रार्थना ) कौन सुनेगा १ हे वनमाली | आपको 
छोड़कर और किसीको ( अपना दुःख दूर करनेमे ) समर्थ नहीं देखता, 
(फिर ) किससे मैं अपना कष्ट निवेदन करूँ | निकुञ्ज-विहारी | अविज्ञात- 
गति होनेपर भी आप अनाथोंके नाथ और दीनोंपर दया करनेवाले हैं। 
अपने सेवकोंकी आपने. सदा सहायता की है) जिसने जो मनोरथ 
किया, उसको ही आपने. पूर्ण किया है | हे यादवपति | अव मैं किसकी 
शरणमें जाऊँ ! आपकी बलिहारी हूँ, मेरा भय दूर करके मुझे अपनी शरणमें 
रख लीजिये। सूरदास आपके चरणोंपर बार-बार न्योछावर है, किस अपराध- 
से आप मुझपर कृपा करना भूल गये हैं १ 
राग क्यान 
FRR 
जैसँ राखु Fa TET | 
जानत हौँ दुख-खुख सब जन के, मुख करि कहा कहाँ ॥ 
कवहुँक भोजन wet कृपानिधि, कबहुँक भूख set! 
कवहुँक adi तुरंग, महा गज, कबहुँक भार वहाँ॥ 
कमल-नयन, घन-स्याम मनोहर, अनुचर भयौ रहौ । 
सूरदास-प्रभु भक्त-क्पानिधि, तुम्हरे चरन गहा ॥ 


(हे प्रभु ! ) आप जैसे मुझे रखेंगे, बैसे ही रहूँगा । आप सेवकके 
सब दुःख-सुख जानते ही हैं, फिर मुखसे क्या प्रार्थना करूँ । हे कृपानिधान ! 
कभी मुझे भोजन मिल जाता है और कभी भूल सह लेता ( 7 रह 
जाता) £) कमी घोड़े या विशाल हाथीपर चढ़ता हूँ और कमी (स्वयं) भी: 
( बोझा ) ढोता हूँ | सूरदासजी कहते हैं--हे कमलनयन | नवजर 
समान व्यामसुन्दर | ( संसारमै मेरी चाहे जो दशा रहे; परंतु) आपका दा 
होकर रहूँ । हे खामी ! हे मक्तोंके लिये कृपाके निधि ! मैं आपके चरण 
पकड़ता हूँ ( मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिये ) | 
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राग धनाश्री 
[ २३१] 
कब ठगि फिरिहों दीन वह्यो | 
खुरति-सरित-श्रम-भौर-लोळ मैं, मन परि तट न लह ॥ 
बात-चक्र वासना-प्रकृति मिलि, तन-तृन तुच्छ गह्यौ। 
Saat विवस कर्म निर-अंतर, aft सुख-सरनि चह ॥ 
विनती करत डरत करुनानिधि, नाहिन परत रह्यो । 
सूर करनि-तरु रच्यो जु निज कर, सो कर नाहि गह्यो ॥ 
में दीन कबतक बहता फिरूँगा? चित्तवृत्तियोंके प्रवाहकी नदीमें भ्रम- 
रूपी चंचल HAR उठ रहे हैं; उसमें पढ़कर मेरे मनको किनारा नहीं प्राप्त हुआ। 
स्वाभाविक वासनाओंके बवंडरमें पड़कर शरीररूपी तुच्छ तृणको मेंने पकड़ा 
(शरीरसे ही आसक्ति की) | निरन्तर विवश होकर कमेमें उलझा रहा | अब 


यककर सुख-स्वरूप आपकी शरण चाहता हूँ । किंतु हे करुणा-निधान ! 
प्रार्थना करते डरता हूँ और रहा भी नहों जाता । अपने जिन हाथोंसे 
इस कर्मरूपी वृक्षकी मैंने रचना की, सूरदासके उन हाथोंको आपने ( अभी- 
तक ) पकड़ा नहीं । 
[ २३२] 

ते चाहत कृपा तुम्हारी | 
जिन के बस अनिमिष अनेक गन अनुचर आशाकारी ॥ 
बहत पवन, भरमत ससि-द्निकर, फनपंति सिर न डुलावे । 
दाहक गुन तजि सकत न पावक, fg न सलिल agra ॥ 
सिव-विरंचि-सुरपति-समेत सब सेबत प्रभु-पद्‌ चाए। 

। कछु करन कहत, सोई-सोइ कीजत अति अकुलाए ॥ 
लुम अनादि, अविगत, अनंत गुन पूरन परमानंद । 
सरदाख पर कृपा करौ प्रभु, श्रीबरंदाबन-चंद ॥ 
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हे प्रभु ! जिनके वशमें अनेक देवगण आज्ञाकारी सेवक बनकर रहते 
हैं, वे ( ब्रह्मा) शिव) इन्द्र आदि ) भी आपकी कृपा sce । ( आपके 
अयसे ) वायु चलता है) चन्द्रमा और यस घूमते रहते हैं तथा शेषनाग 
अपना सिर हिलातेतक नहीं । ( आपके भयसे ही ) अग्नि अपना जळाने- 
का गुण (उष्णता) छोड़ नहीं सकते) समुद्र ( तटसे बाहर ) अपता नहीं 
बढ़ाता (मर्यादाके भीतर रहता है )। शिव) ब्रह्मा तथा इन्द्रसहित सब आपके 
चरणोंकी बड़े चावसे सेवा करते हैं और आप उन्हे जो कुछ करनेकी आज्ञा 
देते हैं, वही-वही काम वे अत्यन्त आकुल होकर ( तत्परतासे ) करते हैं। 
आप अनादि हैं, अजय हैं; अनन्त गुणोंसे पूर्ण परमानन्दस्वरूप हैं । हे मेरे 
सामी श्रीबृन्दावनचन्द्र | सूरदासपर कृपा करो | 

राग मलार 
[ २३३] 

तुम तजि और कोन पै जाउँ | ea 

काके द्वार जाइ सिर नाउँ, पर हथ कहाँ A 

ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिएँ अघाउँ | 

अंत काळ Get सुमिरन गति, अनत कहूँ नहि दाउँ ॥ 

रंक सुदामा कियो अजाची, दियौ अभय पद्‌ as | 

कामधेनु, चितामनि दीन्हौ, कल्पबुच्छ-तर छाउ ॥ 

भव-समुद्र अति देखि भयानक, मन मै अधिक डराउँ । 

कीजै कृपा सुमिरि अपनो प्रन, सूरदाख बलि जाउ ॥ 


आपको छोड़कर और किसके पास जाऊँ १ किसके दरवाजेपर जाके 
मस्तक झुकाऊँ १ दूसरे किसके हाथ अपनेको बेचूँ १-ऐसा दूसरा 
समर्थ दाता है) जिसके देनेसे में तृप्त होऊँ! अन्तिम समयमे (मु्युके समय) 
एकमात्र आपके स्मरणसे ही गति ( उद्धार सम्भव ) है; और कहीं मी खान 
है । कंगाल सुदामोको आपने अयाचक (मालामाल) कर दिया ऑर 
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(वैकुण्ठ ) में उन्हें स्थान दिया । उन्हें कामधेनु, चिन्तामणि और कल्य- 
ै बृक्षकी छाया प्रदान की ( कल्पवृक्ष भी उनके यहाँ लगा दिया ) | अत्यन्त 
र भयानक संसाररूपी समुद्रको देखकर में अपने मनमै ब्रहुत डर रहा हूँ । 
ग 
) यह सूरदास आपपर न्योछावर है, अपने ( पतित-पावन ) प्रणको स्मरण 
यौ करके ( मुझपर ) कृपा कीजिये | 
4 
कै राग सारंग 
al 

| [२३४ ] 


अब ut कहो, कौन दर जाउँ। 

तुम जगपाल, चतुर चितामनि, दीनवंधु सुनि नाउँ॥ 
माया कपट-जुवा, कोरव-सुत लोम, मोह, मद भारी। 
परबस परी सुनौ करुनामय, मम मति-तिय अब हारी ॥ 
क्रोध-दुसासन we लाज-पट, सबै अंध-गति मेरी। 
सुर, नर, सुनि, कोउ निकट न आवत, सूर समुझि हरि-चेरी ॥ 


अब मळा, मैं और किसके द्वारपर ( शरण लेने) जाऊँ १ आप संसारके 
पोलनकर्ता,- परम चतुर एवं ( भकोंक्े (A) चिन्तामणिरूप हैं और आपका 
नाम “दीनबन्धु? मैंने सुना है। माया ही कपटका जुआ है और लोम 
मद आदि भारी दोष ( दुर्योधनादि ) कौरव हैं; दे करुणामय ! मेरी बुद्धि- 
रूपी स्री ( द्रौपदी ) इनके परवश हो गयी है और अब हार ( निराश हो ) 
गयी दै, आप इसकी पुकार सुनें | क्रोधरूपी दुःशासन ळजारूपी बल्न पकड़े है 
(क्रोध मुझे निर्लज बना रहा है ) | सत्र प्रकारसे मेरी दशा अंधे ( धृतराष्ट्र ) के 
समान ( किंकर्तव्यविमूढ ) हो गयी है | सूरदासजी कहते 2—( प्रभो ! ) 
श्रीहरिकी दासी समझकर ( मेरी बुद्धिका उद्धार करने ) देवता, मनुष्य 
( सत्पुरुष ) एबं मुनि--कोई पास नहीं आता (अतः आप ही अब इसका 

उद्धार करें ) | 
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[ २३५ ] 
मेरी तौ गति-पति तुम, अनतहिं दुख पाऊँ। 
हौं कहाइ तेरो, अव कोन कौ कहाउँ॥ 
कामधेनु ste कहा अजा दुहाऊँ। 
हय-गयंद vat कहा गर्दभ चढि घाउँ॥ 
कंचन-मनि खोलि डारि, काँच गर बँधाऊँ। 
कुमकुम को लेप मेटि, काजर मुख लाऊँ॥ 
पाटंबर-अंबर तजि, शूदरि पहिराऊं। ` 
अंब सुफल छाँडि, कहा सेमर को धाऊँ॥ 
सागर की लहरि sie, छीळर कस न्हाऊँ। 
सूर कूर, आँधरो, मैं द्वार पर्यौ गाऊँ॥ 


312 


मेरी तो आप ही शरण हैं, आप ही मेरे स्वामी हैंश अन्यत्र कहीं भी 
जानेमे मुझे दुःख होता है । मैं आपका ( सेवक ) कहलाकर अब और 
दूसरे किसका (सेवक ) कहलाऊँ | (सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले आप) 
कामधेनुको छोड़कर क्या बकरी लेकर Te ( मायासे आशा करूँ ) ! alg 
और हाथीसे उतरकर क्या गधेपर चढ़कर as ! खर्ण-मणि ( पारस 
को खोलकर फेंक दूँ और क्या गलेमे काँच बँधवा हूँ ! केसरका लेग 
मिटाकर मुखर्मे काजल पोत ळूँ ! रेशमी वस्त्र छोड़कर. गुदडी पहने 
आमका सुन्दर फल छोड़कर सेमरका फल लेने दौड़ूँ १ समुद्रकी Sa 
त्याग करके MSH केसे स्नान करूँ ( आपकी शरणका त्यागकर दूसरों 
शरण लेना तो ऐसे ही अज्ञानपूर्ण कार्य होंगे ।.) सूरदासजी कहते ६ 
प्रभो ! मैं मूर्ख और अंधा आपके दरवाजेपर Tet ( आपका ga) 
गाता रहूँ ( यही कृपा मुझपर होनी चाहिये ) | 
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राग धनाश्री 


[ २३६ J 
जौ हम भले बुरे तो तेरे। 
तुम्हें हमारी लाज-वड़ाई, विनती सुनि प्रभु मेरे ॥ 
सब तजि तुम सरनागत आयो, दृढ़ करि चरन गहे रे । 
तुम प्रताप-चल वदत न alg, निडर भए घर-चेरे ॥ 
और देव सब रंक-मिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। 
सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपा ते, पाए सुख जु घनेरे ॥ 
हम यदि अच्छे हैं तो और बुरे हैं तो भी, हैं आपके (ही) । हमारे 
दोषोंकी लना और हमारे गुणोंका बड़प्पन आपको ही है ( आप ही बुरे 
या भले सेवकके स्वामी कहे जायँगे ) | अतः हें मेरे स्वामी ! मेरी प्रार्थना 
सुनिये | सब कुछ छोड़कर आपकी शरणमें आया हूँ। आपके चरणोंको ESATA 
पकड़ लिया है। आपके प्रतापके बलसे किसीकी परवा नहीं करता । 
आपके घरके सेवक ( आपके waa) निर्भय हो गये हैं । और सत्र 
देवता तो कंगाल हैं) भिक्षुक हैं; ऐसे बहुतोंको निकम्मा समझकर मैंने त्याग 
दिया है; क्योंकि हे प्रभु ! आपकी कृपासे सूरदासने बहुत अधिक 
सुख पाया है। 
राग कान्हरौ 
[ २३७ ] 
भक्त-वछल प्रभु ! नाम तुम्हारौ | 
जल संकट तै राखि लियो गज, ग्वालनि हित गोबर्धन धारौ ॥ 
दुपद-सुता कौ मिट्यो महादुख, जबहीं सो हरि टेरि पुकारौ । 
हौं अनाथ, नाहिन कोउ मेरो, दुस्सासन तन करत उघारौ ॥ 
भूप अनेक बंदि तै छोरे, राज-रवनि जस अति विस्तारौ । 
कीजै लाज नाम अपने की, जरासंघ-सौ असुर Gant ॥ 
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अंबरीष कौ साप निवारौ, दुरबासा at चक्र सँभारो। ६ 
बिदुर दाख के भोजन कीन्हौ, दुरजोधन को मेट्यौ गारो | 
संतत दीन, महा अपराधी, we सूरज कूर विसारै। 
सो कहि नाम रह्यो प्रभु तेरौ, बनमाली, भगवान, उधारो ॥ र 
ध् 
त 


हे प्रभु ! आपका नाम “भक्तवत्सल” है । आपने जळमे पड़ी विपत्ति 
( ग्रावा ग्रस्त होनेपर प्राण-संकट ) से गजराजको बचा लिया और Thi 
के fea ( उनकी वर्षासे रक्षाके लिये ) गोवर्धन-पर्वत धारण किया | जि 
क्षण द्रौपदीने उच्चस्वरसे, हे श्रीहरि! आपको पुकारा कि “में अनाथ हूँ; मेरा 
कोई रक्षक नहीं है, दुःशासन मेरे शरीरको नंगा कर रहा है !? (उसी समय 
वस्त्र बढ़ाकर ) आपने उसके महान्‌ दुःखको मिटा दिया | जरासंध-जेरे 
( बलवान्‌ ) असुरका संहार करवाके आपने अनेकों राजाओंको उसकी 
कैदसे छुड़ाया तथा उन राजाओंकी पलियोने ( आपका गुणगान करके) 
आपके सुयशका विस्तार किया । अपने ( दीनबन्धु ) नामकी oat 
कीजिये | दुर्वाताके लिये आपने चक्र सम्हाल लिया ( उनके पीछे अपना 
चक्र लगा दिया) और भक्त अम्बरीषके शापको टाळ fal 
( दुर्वासाने जो शापरूप कृत्या अम्बरीषपर प्रयोग की) उसे आपने नष्ट कर 
दिया । ) दुर्योधनका गर्व ( उसका निमन्त्रण अस्वीकार करके ) आफ्ने 
नष्ट कर दिया और झद्रजातीय विदुरजीके यहाँ भोजन किया । सदाके दीन 
महान्‌, अपराधी इस दुष्ट सूरदासको ही आपने क्‍यों भुला दिया! कह 
( सूरदास ) तो हे प्रभु ! आपका नाम ले रहा हैं। हे बनमाली | है 
भगवन्‌ | मेरा उद्धार करो | 


राग जैतश्री _ 
[ २३८ | 


हरि, हौँ महा अधम संसारी | 
आन समुझ मैं बरिया व्याही, आखा कुमति कुनारी | 
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gat मेरे पितुमाता, ते दोउ दिये बिडारी । 
्वात-विवेक विरोधे दोङ, हते ag हितकारी ॥ 
बध्यो ax दया भगिनी at भागि दुरी सु बिचारी। 
सीळ-सँतोप सखा दोउ मेरे, fare विगोवति भारी॥ 
कपट-छोम चाके दोउ भैया, ते घर के अधिकारी। 
gat बहिनि, दीनता खहचरि, अधिक प्रीति विस्तारी ॥ 
अरति fran, निरळञ्ञ, अभागिनि, घर-घर फिरत न हारी | 
मैं तौ बृद्ध भयौ, वह तरुनी, सदा वयस इकसारी ॥ 
a बस मैं वहु za पायो, सोमा सवै विगारी। 
करिये कहा, लाज मरिये, जव अपनी aia उघारी ॥ 
अधिक कष्ट मोहि पर्यौ लोक में, जव यह वात उचारी। 
सूरदास प्रभु faa कहा हौ, मेटो विपति हमारी ॥ 


हे हरि | मैं महान्‌ अधम और संसारासक्त हूँ । दूसरोंकी समझ (सलाह) 

से मैने आशारूपी कुबुद्धिवाली बुरी एवं जबर्दस्त Ve विवाह कर छिया | 
धर्म और सत्य पिता और माता थे, उन दोनोंकों तो डराके भगा दिया | 
शन और विचार--ये दोनों मेरा हित करनेवाले माई थे, उनसे विरोध कर 
लिया | दयारूपी बहिनसे शत्रुता .बाँच ली ( दृढ़ कर ळी )) इसलिये वह 
चारै भागकर छिप गयी। शील और संतोष---ये दोनों मेरे मित्र हैं? उन्हें 
वह बहुत तंग कर रही है। उस ( आझारूपी कुनारी ) के दो mak 
tage और लोम, वे ही ( अब मेरे) घरके अधिकारी ( संचालक ) 
बन गये हैं | अपनी बहिन तृष्णा और सहेली दीनतासे उसने बहुत अधिक 
प्रेमका विस्तार कर लिया है । (ae आशारूपी aft ) अत्यन्त निः है 
निज है, भाग्यदीना है, घर-घर घूमती हुई भी यकती नहीं। मैं तो 
हो गया; किंतु वह तरुणी ही है, उसकी अवस्था सदा एकरी रहती 
(आशा कमी बूढ़ी नहीं होती, बुढापेमै मी प्रबळ रहती 2) | इसके 
Ti होकर मैंने बहुत दुःख पाया दै, इसने मेरी सारी शोमा ( सम्मान ) 
RRA । क्या किया जाय, जब अपनी जङ्घा दी नंगी है ( खयं ही 
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लजा-रक्षामै असमर्थ हैं ) तो लाज मरना ही है ( विवश होकर a 
सहनी है) | संसारमें ( सहायता--सहानुभूतिकी आशासे ) जब भी झै 
यह बात कही, तभी मुझपर अधिक कष्ट पड़ा ( संसारमै जहाँ आशा की, 
बहीं निराशाका अधिक दुःख भोगना पड़ा )। सूरदासजी कहते है र 
खांमी ! हँसते क्या हैं ? हमारी विपत्तिको आप मिटा दीजिये | 
राग नट 
[ २३९ ] 
तिहारे आमे बहुत नच्यौ । 
निसि-दिन दीन-दयाळ, देवमनि, az विधि रूप रच्यो ॥ 
कीन्हे win, जिते जाने में, एकौ तो न वच्यो। 
सोधि सकळ शुन काछि दिखायौ, अंतर हो जो सच्यो ॥ 
जौ रीझत नहिं नाथ गुसाई, तो कत जात.जँच्यो। 
इतनी कहौ, सूर पूरौ दे, काहे मरत पच्यौ॥ 
आपके आगे मैं बहुत नाच चुका । हे दीनदयाछ देवशिरोमणि। 
रात-दिन मैंने अनेक प्रकारके रूप धारण किये ( अनेक योनियोंमे जम 
लेकर उनके . अनुरूप आंचरण किये ) | मुझे जितने खाँग ज्ञात थे) मेने 
सब करे लिये; एक भी अब्र शेष नहीं है। मेरे हृदयमें जितने गुण 
संचित थे, सबको टँकर उनके अनुसार वेश बनाकर आपको दिखा | 
दिया। हे नाथ! हे स्वामी | यदि (इसपर भी) आप ( मेरे अभिनयसे प्रशन | 
नहीं होते तो मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है! इतना कह दीजिये छि 
“सूरदास | अब रहने दे, क्यों परिश्रम करके थका जाता है !? (अगात्‌ 
नाना जन्म लेनेके इस अभिनयसे मुझे मुक्त कर दीजिये |) 
राग अहीरी 
[ २४० | 
भवसागर मै पेरि न लीन्हौ | 
इन पतितनि को देखि-देखि Sage सोच न कीन्हो ॥ 


८4 
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a अजामील-गनिकादि आदि दें, पेरि पार ale पेलो। 
n tau ww Sy अके ay 

1 मै संग लगाइ वीचहीं छाड्यो, निपट अनाथ, अकेलों ॥ 

na, |. अतिगंभीर, तीर नहिं नियर, किहि बिधि उतरा जात | 

i नहीं अधार नाम अवलोकत, जित-तित गोता खात ॥ 


मोहि देखि सब faa परस्पर, दै-दै तारी तार। 
उन तौ करी पाछिले की गति, गुन तोर'्यौ विच धार्‌ ॥ 
पद्‌-नौका की आस छगाएँ, aga हों विनु छाह। 
ang ax देखियों करिहो, वेगि गहौ किन are ॥ 


संसार-सागरको मैंने तैरकर पार नहीं कर छिया | इन पतितोंकी 
ओर देख-देखकर ( अपने उद्धारकी भी उनके समान ही आशा करके ) 
॥ पीछे होनेवाळे परिणामकी चिन्ता मैंने नहीं की | अजामिल) गणिका आदि 
Fo a पापियों ) को मैंने अगुआ बनाया ( उनके मार्ग ही मैंने अनुसरण किया ) 
तैरकर पार जानेके लिये पकड़कर उन्होंने मुझे ठेळ दिया ( उनको आदश 
[मणि ! मानकर मैं dari आसक्त हो गया )। किंतु साथ लेकर भी ( अपने 
भै जतम समान पापी होनेपर भी ) उन्होंने मुझे बीचमें ही अत्यन्त अना और 
गे; मैने | अकेला छोड़ दिया (उनके समान मेरा उद्धार हुआ नहीं ) | ( यह 


s नहीं है 
मै गुण संसार-सागर ) अत्यन्त गहरा है, इसका किनारा भी पास नहीं दै? 
दिखा | किस प्रकार इससे पार हुआ जा सकता है ! ( मेरे लिये तो यह अशक्य 


) प्रसल | ही है। ) आपका नाम जो पार होनेका आधार है उसकी ओर देखता 

जये कि नहीं ( उसमें रुचि नहीं ) । जहाँ-तहाँ डुबकी खा रहा ई | ( खान- 

अषा | खानपर पतन हो रहा है। ) मुझे देख-देख स्र उच स्वरसे ताली TAT 
| कर आपसमें ( मेरी हँसी उड़ाते हुए ) ead हैं । पिछले ein ( जिनका 
पहिले उद्धार हो गया, उन पापियों ) के समान उन लोगो ( वर्तमानके 
ऐसे लोगेनि जिनका आपने उद्धार कर दिया ) ने भी मेरी वहीं गति की, 
मध्य-धारामें ही ( मुझे सहारा देनेवाली ) रस्सी तोड़ दी ( मुझसे अपना 
सम्बन्ध त्याग दिया ) | अब तो मैं आपके चरण-कमलखूपी नौकाकी आशा 
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२३ | 
लगाये) विना छायाके ( बिना सहारे ) ST रहा हूँ । सूरदासजी कहते ह. | 
(हे स्वामी ! ) अब भी आप देखा ही करेंगे १ जल्दीसे मेरी बाँह कयो नह 
पकड़ लेते १ ( अब तो मुझे सहारा देकर बचा लीजिये । ) 


& LAI Yam aS 


राग सोरठ 


[ २४१ ] 
भरोसो नाम कौ भारी | 
प्रेम सों जिन नाम diet, भए अधिकारी ॥ 
आह जब गजराज seal, बल गयौ हारी। 
हारि कै जब टेरि diet, पहुँचे गिरिधारी॥ ' 
सुदामा-दारिद्र भजे, Fat तारी। 
द्रौपदी at चीर aga, दुसासन गारी॥ 
. बिभीषन कौ लंक दीनी, रावनहि antl 
दास ya को अटल पद्‌ दियो, राम-दरवारी॥ 
सत्य भक्तहि तारिवे कौ लीला बिस्तारी। 
बेर मेरि क्यो ढील कीन्ही, सूर बलिहारी ll 


. - भगबन्नामका भरोसा ही महत्त्वपूर्ण है | जिन्होंने प्रेमसे भगवन्न 
लिया, वे (भगवत्पराप्तिके ) अधिकारी हो गये | ग्राहने जब गजराजको पकड़ी) । 
तब गजराजका सारा बल थक गया | अन्तमें हारकर जब उसने ( भगवर्ना | 
लेकर ) पुकार की, तब गिरिधारी भगवान्‌ श्रीहरि (उसका उद्धार कसे) | 
पहुँच गये | ( भगवानूने ) सुदामाकी दरिद्रता नष्ट कर दी ओर EE 
उद्धार किया | ( कौरव-सभामे ) द्रौपदीका वस्त्र बढ़ा दिया) (वलन सीके 
के कारण ) दुःशासनको गाली ( अयश ) ही मिली | रावणको मार | 
( श्रीरामने ) विभीषणको लङ्काका. राज्य दे दिया | अपने भक्त ae 

श्रीरामनें अपने दरबार ( अपने धाम ) में अविचल पद दे दिया। थ 
सच्चे भक्तोंका उद्धार करनेके लिये ( भगवानने अवतार लेकर ) डीडी 
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pan किया है । सूरद्ासजी कहते हैं--( प्रभो ! ) आपने मेरी बार ही 
at ढिलाई की है! मैं तो आपपर ही न्योछावर हूँ । ( सब प्रकारसे 
आपका ही हूँ | ) 

राग धनाश्री 


[ २४२ ] 


तुम बिनु भूलोइ-भूली डोलत | 

लालच लागि कोटि देवनि के, फिरत कपाटनि खोलत ॥ 
जब लगि खरवस दीजे उन कों, तवहीं लगि यह प्रीति। 
फल Hata फिरि जात मुकर है, यह देवनि की रीति ॥ 
एकनि at जिय-वलि दै पूजे, पूजत aq न ae | 
aa पहिचानि सबनि को छाँडे, नख-सिख लो सव झूठे ॥ 
कंचन-मनि तजि काँचहि daa, या माया के ळीन्हे । 
चारि पदारथ ह कौ दाता, खु तो बिसर्जन कीन्दे ॥ 
तुम Hae, करुनामय, केसव, अखिल लोक के नायक | 
सूरदास हम टढ़ करि पकरे, अव ये चरन सहायक ॥ 


आपके (आश्रय ) बिना मूला हुआ ही भटकता रहा। लाळचके कारण 
करोड़ों देवताओंके दरवाजे खोलता घूमता रहा ( अनेकों देवताओंसे याचना 
करता रहा ) | जबतक उन ( देवताओं ) को अपना समस्त दिया जाय 
तभीतक वे प्रेम करते हैं; देवताओंकी यही रीति है कि ( आराधनाका ) 
फल माँगते ही अस्वीकार करके फिर जाते ( उदासीन या विरोधी दो जाते) 
हैं। किन्ही-किन्हींकी पशु-बलि देकर ( जीव-हत्याका पाप करके भी ) पूजा 
की; किंतु ऐसी पूजा करनेपर भी वे तनिक मी संतुष्ट नहीं हुए तब यह 
पहचानकर कि सब नख-हिखसे (पूर्णतया) ठे ( सामर्थ्यहीन ) दै? a 
प्यागकर fear | इस माया (लोभ ) के कारण स्वर्ण-मणि (पारस ) को छोड़कर 
कॉचको समेटता रहा ( आपका भजन त्यागकर अन्य देवताओंकी उपासना- 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Beal by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खूर-विनय-पत्रिका ; ) २२४ 


में ) लगा रहा; जो ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) चारों पदार्थोको देनेवाहे 
थे, उन ( आप ) को तो मैंने त्याग ही दिया । हे केशव ! आप ay 
हैं, करुणामय हैं, समस्त लोकोंके स्वामी हैं | सूरदातजी कहते हैं. -हमने ay 
आपके ये श्रीचरण दृढ़तासे पकड़ लिये हैं ( आपके चरणोंका ही आश्रय 
छे लिया है ); अब ये चरण ही हमारी सहायता करनेवाले हैं । 
राग सारंग 
[ २४३ ] 
तात विपति-उधारन गायो | 
स्नचननि साखि सुनी भक्तनि सुख, निगमनि भेद वतायो ॥ 
(gat पढ़ावत जीभ लड़ावति, ताहि विमान पठायो। 
| चरन-कमळ परसत रिषि-पतिनी, तजि पषान, पद पायो ॥ 
सब हित कारन देव | अभय पद, नाम प्रताप बढ़ायौ। 
आरतिवंत सुनत गज-क्रंदन, फंदन काटि छुड़ायो ॥ 
पाँ अवार खु धारि रमापति, अजस करत जस पायो | 
सूर कूर कहै मेरी विरियाँ विरद किते बिसरायो ॥ 
अपने कानों भक्तोंके gaat साक्षी ( गवाही ) मैंने सुनी और 
वेदोने भी यह रहस्य (बताया ( कि भगवान्‌ ही विपत्ति-निवारक हैं ); 
इसलिये उन विपत्तिसे उद्धार करनेवाले प्रभुका ही मैंने गुण-गान fal! 
गणिका तोतेको पढ़ानेके लिये जीभ चलाया करती थी ( कुछ भगर 
समझकर जप नहीं करती थी ), परंतु उसे ( लेनेके लिये sat) 
विमान भेंजा। ( श्रीरामके ) चरण-क्रमलोंका स्पर्श होते ही अहये 
अपने पाषाणस्वरूपका त्याग कर दिया और पतिलोक ( ऋषिलोक ) ं 
पा गयी । 2 प्रभो | समस्त मङ्गलोके आदि कारण और aa 
आपके प्रभावका बिस्तार आपके नामने किया है । गजराजको अ 
आते होकर क्रम्द्न ( पीडापूर्ण चीत्कार ) करते सुनकर ( आपने ) 
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पराका फंदा काटकर उसे मुक्त करः दिया । दे रमानाथ ! विलम्बसे 
मी ( मरणके क्षणतक भी ) जिसने आपके चरणोंको भली प्रकार 
( छृदयमें ) धारण किया) उसने ( जीवनमै ) अपयशके कार्य ( अधर्म ) 
करते हुए भी ( आपका कृपापात्र होनेका ) सुयश प्राप्त कर लिया | सूरदासजी 
कहते हैं--किंतु नाथ ! मुझ दुश्की बार ही आपने अपने ( पतितपावन ) 
सुयशको क्यों सुला दिया। 


राग कान्हरौ 
[ २४४ ] 
ऐसी कव करिहौ गोपाल ! 

SS (र 
मनसा-नाथ, मनोरथ-दाता, हो प्रभु दीनदयाळ ॥ 
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाळ | 
लोचन सजल, प्रेम-पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥ 

a AO x ८० 
इहि विधि लखत, झुकाइ रहै जम अपने हीं भय भाल | 
सूर सुजस-रागी न Sta मन, सुनि जातना कराल ॥ 


हे art ! आप तो सम्पूर्ण मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले मेरे मानस 
( अन्तःकरण ) के नाथ और दीनोंपर दया करनेवाले हैं। हे गोपाल ! 
( मेरी ) ऐसी दशा आप कब कर देंगें कि मेरा चित्त निरन्तर ( त्रिना 
क्षणभर भी विराम किये ) आपके चरणोंमें अनुरक्त रहे, ( मेरी ) जीमपर 
आपके रसमय चरित रहें) Aa प्रेमाश्रु भरे रहें) शरीर प्रेमसे पुलकित 
( रोमाञ्चित ) हो, गलेमें अँचला बैँघा हो ( वैष्णव साधुका विरक्त केशा 
हो ) और हाथमें माला हो | इस प्रकार मुझे देखकर यमराज स्व अपने 
wR ही अपना मस्तक झुकाये रह जायें । आपके सुयशका अनुरागी 
सूरदास उन ( यमलोक ) की दारुण यातना सुनकर भी मनें डरता नहीं | 
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; राग धनाश्री 
[ २४५ ] 
ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी । 
दीनदयाळ,  प्रेम-परिपूरन, सव घट अंतरजामी ॥ 
करत Baer दुपद्‌-तनया कों, सरन-सब्द कहि आयौ। 
ats अनंत कोटि वसननि हरि, अरि को गर्व गँवायौ ॥ 
सुत हित fan, कीर हित गनिका, नाम लेत प्रभु पायौ । 
` छिनक भजन, संगति-प्रताप तें, गज अरु ग्राह छुड़ायो ॥ 
नर-तन, सिंह-बद्न वपु कीन्हो, जन लगि भेष बनायौ | 
निज जन दुखी जानि भय तँ अति, रिपु हति, सुख उपजायौ 
तुम्हरी कपा गुपाल गुसाई, Pate किहि सरम न गँवायौ | 
सूरजदास अंध, अपराधी, सो ae विसरायो ॥ 
मेरे स्वामी दीनोंपर दया करनेवाले, प्रेमसे परिपूर्ण, सवके हृदयक्री 
दशा जाननेवाले ऐसे अनाथोंके नाथ हैं कि जब द्रौपदीको ( कौरव ) 
बञ्नरहित ( नंगी ) कर रहे थे, तब “शरण हूँ? इतना शब्द ही उससे कहा 
गया कि श्रीहरिने उसके gaat अनन्त कोटि बस्त्रोंसे पूर्ण करके (साड़ी 
को; ओर-छोरहीन बनाकर ) झात्रुओंका गर्व नष्ट कर दिया | ब्राह्मण 
अजामिलने पुत्रके उद्देश्यसे और गणिकाने तोतेके निमित्तसे भगवन्नाम 
लेकर प्रभुको प्राप्त कर लिया | थोड़े-से ( पूर्वजन्मके ) भजन और तत्मज्ञके 
प्रभावसे गजराज और ग्राह दोनोंको ( भगवानने ) संसारसे मुक्त कर दिया। 
(पिताके) अत्यन्त त्रस देनेसे अपने भक्त (Tela) को दुखी जानकर AHF 
लिये भगवानने मनुष्यका शरीर और सिंहका मुख--इस प्रंकार रिह 
धारण किया और भक्तके शत्रु (हिरण्यकशिपु) को मारकर भक्तको आन 
दिया | मेरे खामी गोपाळलाल | आपकी कृपासे किस-किसने अपना ( संसार 
भटकनेका ) श्रम दूर नहीं किया । किंतु इप अंधे अपराधी ( पापी) 
सूरदासको ही आपने क्यों भुला दिया ! 
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[ २४६ ] 

तौ लगि वेगि हरौ किन पीर । . 

जौ लगि आन न आनि पहुँच, फेरि परैगी भीर ॥ 

अवरहि निवछरौ समय सुचित है, हम तौ निधरक कीजै | 

औरौ आइ fated, ताते आगें है सो लीजै॥ 

जहाँ-तहाँ तँ सब आवेगे, सुनि-सुनि सस्तौ नाम। 

अब at wat tam दिन-दिन तुम को ऐसौ काम ॥ 

यह at विरद प्रसिद्ध भयौ जग, लोक-लोक अस कीन्हो । 

सूरदास प्रभु समुझ देखि कै मै बड़ तोहि करि दीन्हौ ॥ 

तबतक झटपट आप मेरी पीड़ा क्‍यों नहीं हरण कर लेते; जबतक 

दूसरे ( पापी उद्धारके लिये ) न आ पहुँचे; फिर तो भीड़ आ पड़ेगी | 
अभी ही अवकाशका समय है, अतः स्वस्थचित्तसे aa तो निर्भय बना 
दीजिये; क्योंकि ( शीघ्र ही ) दूसरे मी ( यहाँ ) आ निकलेंगे ( उद्धारके 
लिये उपस्थित हो जायँगे ) | अतः जो सामने है; उसे तो ( शरणमें) छे 
लीजिये | आपका सस्ता ( सुलभ, सुगम ) नाम सुन-सुनकर जहाँ-तहाँ ( स्थान- 
खान ) से सब आयेंगे | (ऐसी cart) आपको तो अत्र प्रतिदिन ( सदा ) 
ही ऐसा ( पतितोद्भारका ) काम पड़ता ही रहेगा । आपका यह यश तो 
संसारमै प्रसिद्ध हो गया, सभी लोकोंमे आपके सुयशका विस्तार मैंने कर 
दिया ( कि आप पतितपावन हैं ) | सूरदासजी कहते है- है स्वामी | आप 
विचार करके देखिये कि मैंने ही आपको बडा बना दिया है । ( मुझ-जेसे 
पतितका उद्धार करनेसे ही आप बड़े कहलाते हैं । ) 


राग सारंग 
[ २४७ ] 


अबिगत-गति जानी न परै। र 
मन-बच-कर्म अगाध-अगोचर, किहि विधि बुधि सँचरै ॥ 
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अति प्रचंड पौरुष-बल पाएँ, केहरि भूख मरै। 
अनायास fry उद्यम aie, अजगर उद्र भरे ॥ 
रीतै भरै, भरे पुनि at, चाहै फेरि भरै। 
कबहुँक तुन as पानी में, कबहुँक सिला ati 
बागर तें सागर करि डारे,. चहुँ दिसि नीर भरे। 
पाहन बीच कमल बिकसावै, जल मै अगिनि जरै ॥ 
राजा रंक, रंक ते राजा, ले सिर छत्र धरै। 
सूर पतित तरि जाइ छिनक मैं, जो प्रभु Se at 
अविज्ञात परमात्माकी गति जानी नहीं जाती | मन, वचन और । 

से वह अगम्य एवं अगोचर हैं, बुद्धि किस प्रकार उनमें संचार ( प्रवेश ) 
करे | अत्यन्त प्रचण्ड पुरुषार्थ और बल पाकर भी सिंह भूखों मरता है 
और बिना प्रयास तथा बिना उद्योग किये अजगर अपना पेट भर लेता है | 
( वह लीलामय ) जो खाली हैं, उन्हें भर देता है और भरे हुओंको फिर 
हुलका देता ( खाली कर देता ) है और इच्छा होनेपर फिर भर देता है। 
( उसकी इच्छा होनेपर ) कभी तिनका भी जलमें ga जाता है और कमी 
पत्थर भी तैरने लगता है। कभी (वह) बहुत ऊँची भूमिको भी समुद्र बना 
डालता है, चारों ओर पानी भर देता है। (वह) पत्थरोंके मध्य कमल खिला 
देता.है और (उसकी लीलासे ) जल (समुद्र ) में अग्नि (बडवानल) जलता 
रहता है | राजाको कंगाल बना देता है और कंगालको राजा बनाकर उसके 
मस्तकपर छत्र धारण करा देता है | सूरदासजी कहते हैं कि वह प्रभु यदि 

तनिक-सी कृपा कर दे तो पतित एक क्षणमें ( भवसागरसे ) तर जाय | 


राग आंसावरी 
[ २४८ ] 
पतितपावन जानि . सरन आयौ। 
sata संसार सुभ नाम-नोका aca, 
अटल अस्थान Re निगम गायौ ॥ 
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ब्याध अरु गीध, गनिका, अजामील द्विज, 
चरन गौतम-तिया परसि पायौ । 
अंत औसर अरंध-नाम-उच्चार करि, 
gad गज ग्राह तँ तुम छुड़ायौ ॥ 
अवल प्रहलाद, वलि दैत्य सुखहीं भजत, 
दाख ya चरन चित सीस नायौ। 
पांडु-खुत-विपति मोचन महादास लखि, 
द्रौपदी-चीर नाना बढ्यौ॥ 
भक्त-वत्सल, कृपा-नाथ, असरन-सरन, 
भार भूतल हरन जस सुहायो। 
सूर प्रभु-चरन चित चेति चेतन करत, 
ब्रह्म-सिव-सेख-सुक-सनक ध्यायो ॥ 
(हे प्रभु ! ) आपको पतित-पावन जानकर में ( आपकी ) शरणमें 
| आया हूँ । संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये आपका नाम दी शुम नौका 
मी है | वेदोंने आपके जिस अबिचल खधामका वर्णन किवा है; उसे ( उसी 


i नामके आश्रयसे ) व्याध, गश्रराज जटायु, गणिका, एवं अजामिल ब्राह्मणने 
aL प्राप्त किया तथा गौतम मुनिकी at अहल्याने उसे आपके चरणोंका स्पर्श 


करके पा लिया | अन्तिम समयमै जलमें ड्ूबते-ड्रबते आधे ही नामका उच्चारण 
करके स्मरण करनेसे गजराजको आपने ग्राहसे छुड़ा दिया | निर्वल प्रहाद और 
( उनके पौत्र ) बलि दैत्य होनेपर भी सुखपूर्वक आपका भजन करते ये) 
(और) आपके भक्त श्रुवने आपके चरणोंमे मस्तक झकाया तथा (उन्दीमै ) 
चित्त (भी) छगाया। अपने महात्‌ सेवक समझकर पाण्डवोंकों आपने विपत्तियाँसे 
मुक्त किया और ( कौरब-समामें ) द्रौपदीका वस्न अपार बढ़ा दिया | आप 
भक्तवत्सल हैं, कृपाके स्वामी हैं शरणदीनोंकों शरण देनेवाले दै पृथ्वीका भार 
दूर करनेवाले हैं--इस प्रकार आपकी परम सुहावनी ख्याति है । आपके जिन 
चरणोंका ब्रह्मा) शिव, शेष, झुकदेव तथा सनकादि ध्यान करते हैं हे स्वामी ! 
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उन्हीं चरणोंको सूरदास भी अपने चित्तसे स्मरण करके उसे चैतन्य करता 
है। ( आपके चरणोंके स्मरणसे ही मेरे चित्तमें भी चैतन्य--शनक्ा 
उदय हुआ है | ) 


[ २४९. ] 


(श्री) नाथ सारंगधर ! कृपा करि दीन पर, 
डरत -भव-त्रास तें राखि लीजे। 
नाहि जप, नाहि तप, नाहि सुमिरन-भजन 
सरन आए की अव लाज कीजै॥ 
जीव जल-थल जिते, बेष-धरि धरि तिते, 
अटत दुरगम अगम अचल भारे। 
सुसळ-मुदगर हनत, त्रिविध करमनि गनत, 
मोहि दंडत « धरम-दूत हारे ॥ 
बृषभ, केसी, wea, घेनुकऽरु पूतना, 
रजक, चानूर-से दुष्ट atl 
अजामिळ-गनिका तँ कहा मैं घटि कियो, 
तुम जो अव सूर चित तें बिसारे ॥ 


हे शाङ्गेधनुषके धारण करनेवाले स्वामी | संसारके भयसे डरते हुए इस 
दीनपर कृपा करके इसकी रक्षा कर लीजिये | मुझमें न जप है, न तपस्या | 
है; न स्मरण या भजन ही है; किंतु अपनी शरणमे आनेकी अब लजा कीजिये | 
जल और usd जितने जीव हैं, उतने सब वेश धारण करके ( सब योनियोमें 
जन्म लेकर) अत्यन्त दुर्गम और अगम्य पर्वतों (कष्टप्रद स्थलों ) में में घूमता 
“रहा | ( मेरे शम, अशुभ एवं मिश्रित ) त्रिविधः कर्मोंकी गिनती करते 
हुए मूसल और मुद्गरसे मार-मारकर मुझे दण्ड देते-देते धर्मराज ( यमराज) 
के दूत भी हार गये | आपने तो इप्रमासुर, केशी, प्रलम्बासुर, धेनुकाइुए 
पूतना, धोबी और चाणूर-जैसे दुशेेंका भी उद्धार कर दिया | अजामिल 
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और गणिकासे मैंने कौन-से घटकर ( कम ) पाप किये हैं, जो आपने मुझ 
सूरदासको अव अपने चित्तसे भुला दिया है । ( में भी वैसा ही पापी हूँ) 
अतः मेरा भी उद्धार आपको करना ही चाहिये | ) 


[ २५० ] 
wae तुम नाहिन गहरु कियो । 
सदा सुभाव-सुळम सुमिरन-वस, भक्तनि अभे दियो ॥ 
गाइ-गोप-गोपीजन कारन गिरि कर-कमल लियौ । 
अघ, अरिष्ट, केसी, काली मथि, दावानलहि पियो ॥ 
कंस-वंस वधि, जरासंध हति, गुरु-सुत आनि दियो । 
करषत सभा ट्रुपद-तनया कौ अंवर asa कियौ.॥ 
सूर स्याम सरवज्ञ कृपानिधि, करुना-सूदुळ हियो । 
काकी सरन जाउँ नँदनंदन, नाहिन और fat ॥ 


आपने कभी भी विलम्ब नहीं किया है | आप तो सदासे स्वभाव- 
सुलभ ( सहज ही प्राप्त होनेवाले ) और स्मरणके बशमें रहते हैं | अपने 
भक्तोंको आपने अभयदान दिया है । गाय, गोप तथा गोपियोंकी रक्षा करने- 
के लिये आपने अपने कमळ-जैसे ( कोमल ) हार्थोपर गोवर्धन पर्वत धारण 
किया | अघासुर, अरिष्टासु, केशी आदि असुरो तथा कालियनागका मर्दन 
करके दावानलको भी पी लिया | कंस और उसके वंश (भाइयों एवं अनुचर 
देत्यों ) को मारा, जरासंघको मरवाया और गुरु सांदीपनिकों ( मरा हुआ) 
पुत्र लाकर दिया । ( कौरव-समामें ) जब द्रौपदीका वस्त्र खींचा जा रहा 
था; आपने उसे ( बढ़ाकर.) अक्षय बना दिया | सूरदासजी कहते हैं-हे 
श्यामसुन्दर | आप सर्वज्ञ तथा कृपानिधान हैं, आपका हृदय करुणासे अत्यन्त 
कोमल है; हे नन्दनन्दन | ( आपको छोड़कर ) मैं किसकी शरणमें जाउँ १ 

` (मेरे लिये ) दूसरा कोई ( आश्रय ) नहीं है | 
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| 0४७ | 

तातें तुम्हरौ भरोसों आवै | 
दीनानाथ पतित-पावन जस वेद्‌-उपनिषद्‌ गाये ॥ 
जो तुम कहो कोन खळ aa, तो हों बोलों साखी | 
पुत्र हेत सुर-लोक गयौ द्विज, सक्यौ न कोऊ राखी ॥ 
/ गनिका किए कोन बत-संजम, सुक हित नाम पढ़ावे | 
मनसा करि GAA गज वपुर, ग्राह प्रथम गति पाये ॥ 
बकी जु गई घोष मै छल करि, जसुदा की गति दीनी । 
ओर कहति Sia, बृषभ-व्याध की जेसी गति तुम कीनी ॥ 
द्रुपदू-सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहि पकराचै। 
Ret और कौन करुनामय, वसन-प्रबाह बढ़ाये ॥ 
दुखित जानि के सुत कुबेर के, तिन्ह लगि आपु बँधावै । 
ऐसो को ठाकुर, जनकारन दुख सहि, wet मनायै ॥ 
दुरबाखा दुरजोधन पठयो पांडव-अहित Gant 
साक-पत्र ले सवे अघाए, न्हात भजे कुस डारी॥ 
देवराज मख-भंग जानि कै बरष्यौ ब्रज पर आई । 
सूर स्याम राखे सब निज कर, गिरि ले भए सहाई ॥ 
आप दीनोंके स्वामी हैं) पतितोंको पवित्र करनेवाले हैं--ऐसा आपका 
सुयश वेद और उपनिषद्‌ गान करते हैं; इसीलिये आपपर भरोसा होता है| 
यदि आप कहें कि धेने किस दुष्टका उद्धार किया ! तो मैं साक्षी ( प्रमाण ) 
बतला रहा हू | TAH बहाने आपका नाम लेकर ब्राह्मण ( अजामिल ) खर्ग 
(वकुण्ठ) चला गया, (पापी होनेपर भी) कोई उसे रोक नहीं सका | गणिकाने 
कौन-सा व्रत या संयम किया था; बह तो तोतेको पढ़ानेके लिये आपका नाम लेती 
थी ( उसीसे वह तर गयी ) । बेचारे गजराजने तो मनसे आपका स्मरण ' | 
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किया था ( उसका उद्धार तो ठीक ही या ), परंतु ( उसे पकड़नेवाले ) 
ग्राहने पहले सद्गति पायी | पूतना गोकुलमै छल करके ( आपको 
मारने ) गयी थी) उसे ( आपने ) माता यशोदाकी गति प्रदान की | आपने 
वृषभासुर) व्याध आदिको जेसी परमगति दी, उसका वर्णन मी वेद करते 
ही हैं | दुष्ट ढुयाँधनने ( दुःशासनके द्वारा ) द्रौपदीको बीच समामें पकड़ 
मँगाया; किंतु आपके समान दूसरा ऐसा करुणामय कौन होगा, जिन्होंने 
उसके बस्नको प्रवाहके समान (अनन्तरूपमें ) बढ़ा दिया | ( यमलार्जुन 
बने ) कुबेरके पुत्रोंको दुखी जानकर, उनके ( उद्धारके ) लिये अपने- 
आपको आपने ( ऊखळसे ) बॅँधवाया | भळा, ऐसा कौन स्वामी होगा, जो 
सेवकके लिये स्वयं दुःख सहकर उसका भला चाहे | दुर्योधने पाण्डवाँका 
अहित सोचकर दुर्वाता मुनिको ( बनमें पाण्डवोंके पास ) भेजा था; किंतु 
आपने शाकका एक पत्ता खाकर सबको ( शिष्योंके साथ दुर्वासाजीको ) 
' तृ्तकर दिया, वे स्नान करते हुए (कहीं चक्र पीछे न ळग जाय, इस भयसे ) 
कुश फेंककर ( बिना संध्या किये ही ) भाग गये | देवराज इन्द्रने अपने 
यका भङ्ग जानकर ( मेघोंके साथ ) खयं ब्रजपर आकर प्रलय-बृष्टि प्रारम्भ 
कर दी; किंतु सूरदांसजी कहते हैं कि श्यामसुन्दर गिरिराज ( गोवर्धन ) को 
अपने हाथपर उठाकर ( awh लोगोंके ) सहायक हो गये, उन्होंने 
सबकी रक्षा कर ली ।- 
. [ २५२ ] 

जिन-जिनहीं केसव उर गायो । 

तिन तुम पै गोविंद गुसाई, सबनि अमैं-पद्‌ पायौ ॥ 

सेवा यहै, नाम सर-अवसर जो काइहि कहि आयो। 

कियो विलंब न छिनहुँ कृपानिधि, सोइ-सोइ निकट बुलायो ॥ 

मुख्य अजामिल मित्र -हमारो, सो में चलत बुझायो । 


कहाँ-कहाँ ot कहाँ कृपन की, तिनहुँन स्वन सुनायो ॥ 
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| 
ब्याध, afte, गनिका, जिहि कागर, हौं तिहि चिडि न agra | 
मरियत लाज पाँच पतितनि मैं, ax सबै बिसरायो ॥ 
हे केशव | जिस-जिसने दृदयसे आपका गुणगान किया, हे मेरै खामी 
श्रीगोविन्द | उन सभीने आपके द्वारा अभयपद ( मोक्ष ) प्राप्त किया | 
आपकी यह सेवा है कि समय-असमय ( चाहे जब और चाहे जैसे ) किसीकै 
द्वारा भी मुखसे आपका नाम निकल गया, बस) हे कृपानिधान | आपने 
( कभी ) एक क्षणकी भी देर नहीं की, उसी-उसीको अपने पास ( अपने 
घाममें ) बुला लिया | अजामिळ तो मेरा मुख्य मित्र था ( मेरे-जैसा ही पापी 
था), जाते समय उसने मुझे यह बात समझा दी थी ( अजामिलके उद्धरते 
मैंने यह शिक्षा ले ली ) | अन्य कृपण ( पापी ) लोगोंकी वात कहाँ कहे 
तक कहूँ, उन सबोने भी मेरे कानमें यही बात कही है । किंत आपने 
व्याध) tha, गणिकाका नाम जिस कागज (सूची) में लिखा, उसी Raed 
(सूची) में मेरा नाम नहीं चढ़ाया ( कि इस पापीका भी उद्धार करना 
है) | इसलिये पतितोंकी पंचायत ( समूह ) में मैं लजासे मरा जाता हूँ कि 
आपने सूरदासको सब प्रकारसे विस्मृत कर दिया । 

राग नट-नारायन 

1 6] 
face मनो बरियाइन Sie | 
लुम सो कहा कहाँ .करुनामय, ऐसे प्रभु तुम ठाढ़े ॥ 
सुनि-सुनि साधु-बचन tat az, हठि औगुननि हिरानौ । 
धोयौ चाहत कीच-भरौ पट, जळ सौं रुचि नहि मानो ॥ 
जौ मेरी करनी तुम हेरौ, तौ न करो कछु लेखौ। 
सूर .पतित तुम पतित-उधारन; बिनय-दृष्टि अब देखौ ॥ 
हे करुणामय | आपसे क्या कहूँ १ ऐसे ( परम उदार ) खामी आप 
खड़े हैं ( और मेरी यह दशा है ! अब-तो' ऐसा लगता है ) मानो आपने 
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अपने सुयदाको हठपूर्वक त्याग दिया है। बार-बार साधुपुरुषोंके वचन 
॥ सुनकर ( कि भगवान्‌ पतित-पावन हैं ) मेरे-जैसे दुष्टने हठपूर्वक अवगुणों 
मी ( पापों ) में अपने-आपको खो दिया | कीचड़भरा वस्र ( अत्यन्त मलिन 
1 | चित्त ) को धोना तो चाहता हूँ, किंतु जलसे ( भजनसे ) रुचि नहीं की । 
के यदि आप कर्माकी ओर देखते हों, तत्र तो कोई विचार मत कीजिये 
पने ( क्योंकि मेरे दुष्कर्मोकी गणना ही शक्य नहीं है) । किंतु यह 
पने सूरदास पतित है और आप पतित-पावन हैं, अतः मेरी नम्रतापूर्ण दृष्टि 
पी ( मेरी विनीत प्रार्थना ) को ही देखिये । 

रे राग धनाश्री 

न [ २५४ ] 

डी जन यह केसैँ कहै गुसाई | 

ना । तुम fag दीनबंधु, जादवपति, सब फीकी ठकुराई॥ 
कि अपने-से कर-चरन-नैन-मुख, अपनी-सी वुधि पाई। 


काल-कर्म-बस फिरत सकल प्रभु, तेऊ हमरी नाई ॥ 
पराधीन, पर-बद्न निहारत, मानत ag बड़ाई। 
हॅँसै faa, fod बिलखत हैं, ज्यों दर्पन में झाई ॥ 
fea दियौ ae सब कोऊ, सुनि समरथ जदुराई। 
देव, सकल व्यापार परस्पर, ज्यों पसु दूध-चराई ॥ 
तुम fag और न कोउ इपानिधि, पावै पीर पराई। 
सूरदास के त्रास हरन को ऊपानाथःप्रभुताई ॥ 
हे स्वामी | यह सेवक केसे कहे ( किंतु सच्ची बात यह है कि ) दे 
दीनबन्धु यादवेश ! आपको छोड़कर और सबका स्वामीपना फीका 
( तथ्यहीन ) ही है। ( सबके ) इमारे-जैसे ही हाथ-पैर, नेत्र और मुख 
हैं तथा (सबके) हमारे-जेसी ही बुद्धि मिली है; हे स्वामी | वे सब 
( देवादि) भी हमारी ही भाँति काल और कर्मके वामे पढ़े ( संसार-चक्र ) 
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में भटक रहे हैं | |वे भी पराधीन हैं, दूसरोंका मुख ( अपने पोषे 
लिये ) देखते रहते हैं; ( फिर भी ) सब अपनेको बड़ा मानते 
। दर्पणमें दिखायी देनेवाले प्रतितिम्वके समान वे हँसनेपर हँसते हैं 
और रोनेपर रोने लगते हैं ( प्रसन्नतासे पूजा करनेपर प्रसन्न होते हैं और 
उदासीन या विमुख होनेपर उदासीन या विमुख हो जाते हैं ) । हे सई 
समर्थ श्रीयादवपति | सुनिये, सभी कोई कुछ लेकर ही देना चाहते 
जैसे चराये जानेपर TY दूध देता है, वेसे ही सभी देवता परस्पर (लेन 
देनका ही ) व्यापार करते हैं| हे कृपानिधान | आपको छोड़कर कोई 
दूसरेके दुःखसे दुःख नहीं पाता | सूरदासके भयका नाश करनेमें कृपामय 
प्रभुका प्रभुत्व ही समर्थ है | 
राग देवगंधार 
[ २५५] 

इक को आनि ठेळत पाँच | 

करुनामय, कित जाउँ कृपानिधि, बहुत नचायो नाच ॥ 
सबै कूर मोसों ऋन चाहत, कहो कहा तिन दीजै। 
बिना दिये दुख देत दयानिधि, कहौ कौन विधि कीजै॥ 
थाती प्रान तुम्हारी मोप, जनमत हीं जो diet 
सो मै aif दई पाँचनि at, देह जमानति लीन्ही ॥ 

° N ~ $ ~ > 

मन राख तुम्हरे चरननि पे, नित-नित जो दुख wal 
सुकारे जाइ, के दीन वचन सुनि, जमपुर बाँधि पठाव ॥ 
लेखो करत लाखही निकसत, को गनि ana अपार | 
हीरा जनम दियो प्रभु हम at, दीन्ही बात सम्हार॥ 
गीता-बेद-भागवत मै प्रभु, यों बोले है आथ। 
जन के निपट निकट सुनियत हैं, सदा रहत हो साथ ॥ 
जब-जब अधम करी अधमाई, तब-तब टोक्यो नाथ। 


अब तो मोहि बोलि नहि आवे, तुम dt क्यौ कहाँ गाथ ॥. 
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हौँ तो जाति गँवार, पतित हौं, निपट निलज, खिसिआनो | 
तब हँसि sat सर-प्रभु सो तो, AE सुन्यो घटानो ॥ 
मुझ एक ( जीव ) को आकर पाँच ( आँख) कान) नाक) जीम 
और त्वचा ) धक्का देते हैं। दे करुणामय | हे कृपानिधान ! में कहाँ 
जाऊँ ! इन्होंने तो मुझे ) बहुत नाच नचाया (तंग किया) | ये सब क्रूर 
( निर्दय ) है, मुझसे ( अपना दिया) ऋण चाहते हैं । ( इन्होंने मुझे 
जो सुख-सुविधा दी) उसका बदला चाहते हैं । ) अब आप ही कहिये कि 
उनको क्या दूँ । हे दयानिधान | विना दिये ये मुझे दुःख देते हैं, कहिये किस 
प्रकार ( क्या ) किया जाय | आपकी प्राणरूपी!बरोहर ( पूँजी ) मेरे पास थी जो 
आपने मुझे जन्मते ही दिये; उसे मैंने पाँत्रोंको बाँट दी और शरीर 
उन्होंने जमानतमें ले लिया ( प्राण ओर शरीर दोनों इन्द्रियोंके दास बन 
गये ) | अब यदि मन आपके चरणोंमें लगाता हूँ, जो कि सदा दुःख ही 
पाता रहता है तो या तो वह स्वयं ( आपके चरणोंमें लगना ) अस्वीकार 
कर देता है, अथवा ( बलपूर्वक उसे लगानेपर उसके ) दीन वचन सुनकर 
वे पाँचों मुझे बाँधकर यमलोक भेज देते हैं उनके ऋण ( कर्मवासना )की 
गणना करनेपर लाखों निकलता दै, उसकी गणना कौन कर सकता है? वह 
तो अपार है ( अतः समस्त कमका फलमोग तो कमी पूरा होना नहीं 
है) । हे प्रभु ! आपने तो मनुष्य-जन्मरूपी हीरा मुझे दिया था और उसे 
सम्हाल रखनेकी चेतावनी भी दी थी ( किंतु मैंने उसे खो दिया यह 
भूल तो मेरी ही है ) | गीता, वेद, श्रीमद्धागवतमें इस प्रकार ag गया 
है कि--प्रभु ( सर्वत्र ) हैं । यह भी सुना जाता है कि अपने भक्तके आप 
अत्यन्त समीप रहते हैं; सदा साथ ही रहते हैं । हे स्वामी ! जब-जब्र इस 
अधमने अधमता की) तमी-तभी आपने इसे टोका (रोकनेका प्रयत् किया) | 
अब तो मुझसे बोला भी नहीं जाता, आपसे अपनी गाया ( कथा ) 
कैसे कहूँ । मैं तो जन्मसे ही मूर्ख हूँ, पतित हूँ, सर्वया निर्लज हूँ और 
इस समय तो खीझा हुआ हूँ। सूरदासजी कहते हैं--मेरे खामी 
(ने जब मेरी यह बात सुनी) तब हँसकर बोले--“ह तो मैंने 
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भी सुना है कि वह (मेरी दी हुई पूँजी) तो घट गयी है ।? (अर्थात्‌ मुझे a 
है कि तुम्हारा जीवनकाल भजनके बिना बीत गया है, पर चिन्ता मत करो |)) 


| 


राग सारंग 


[ २५६ ] 

तुम हरि, साँकरे के साथी । 

GAT पुकार, परम आतुर हे, दौरि छुड़ायो हाथी ॥ 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही, वेद-उपनिपद्‌ साखी। 
बसन बढाइ ट्रुपद-तनया की सभा माँझ पति राखी ॥ 
राज-रवनि गाई व्याकुल ह्वे, दै-दै ast धीरक। 
मांगध हति राजा सव छोरे, ऐसे प्रभु पर-पीरक ॥ 
कपट-रूप निसिचर तन घरिकै असूत पियो गुन मानी । 
कठिन परे ताहू मैं प्रगटे, पेसे प्रभु खुख-दानी ॥ 
ऐस कहां कहाँ लगि गुन-गन, लिखत अंत नहि लहिऐ । 
कृपासिंधु उनही के Sa मम लज्जा निरबहिए ॥ 
सूर तुम्हारी आसा निवहे, संकट मैं तुम साथे। 
ज्यों जानौ त्यौं करौ, दीन की बात सकल ga हाथै ॥ 


“cig NTN END 


ear 


nal 


है हरि ! आप संकटके समयमै साथ देनेवाले हैं । पुकार सुनते ही 
आप अत्यन्त आतुर होकर दौड़ पड़े थे और गजराजको ( ग्राहसे ) Fel 
लिया था | वेद और उपनिषद्‌ इत बातके साक्षी हैं कि आपने परीक्षित्‌की 
गर्भमै (Fares) रक्षा की | कौरव-सभामें द्रौपदीका वस्त्र बढ़ाकर उसकी 
लज्जा बचायी | ( जरासंधकी केदमै पड़े ) राजाओंकी रानियाँ व्याकुल होः 
होकर आपका गुणगान कर रही थीं) उन्हें Gal दिलाकर आपने मगधराज 
जरासंघको मारकर ( भीमसेनद्वारा मरबाकर ) (उन) सत्र राजाओंको ( बंदी” 
घरसे ) मुक्त कर दिया, हे स्वामी | ऐसे आप दूशरोंकी पीड़ा समझनेवाले cal 
राक्षस राहुने कपटसे देवरूप बनाकर अमृतका गुण समझकर अमृत पी लिय) 
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क्रित दे स्वामी ! आप तो ऐसे सुखदाता हैं कि संकट पड़नेपर उस 
अवसरपर ( अमृतमन्थनके समय) भी आप प्रकट हुए थे | इस प्रकारके आपके 
गुणोंके समूहोंका में कहाँतक वर्णन करूँ, लिखते हुए उनका अन्त मिल 
नहीं सकता । हे कृपासिन्धु | अपने उन अनन्त ग़ुणोंका ही ध्यान करके 
मेरी लाज (भी) बचा लीजिये | सूरदासका निर्वाह (उद्धार) आपकी आशा 
करके ही हो सकता है, संकटमै आप ही सदा साथ रहते ह | अब जसा समझमें 
आये; वैसा आप करें) इस दीनकी तो सारी (त्रात) आपके ( ही) हाथमें है। 
[२५७] 
तुम विनु सॉकर को काको | 
तुमही देडु बताइ देवमनि ! नाम लेड घो ताको ॥ 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीनी, हुतां नहा वस माँ का । 
मेडी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख Aeat gE घॉ का ॥ 
“हा करुनामय” कुंजर टेख्यो, रह्यो नहा बल, थाका | 
लागि पुकार, तुरत छुटकायो, काट्यो बंधन ताका ॥ 
अंबरीष कौ साप देन गयो, बहुरि पठायो ताको । 
उलटी गाढ़ परी दुर्वास, दहत सुद्रसन जाक ॥ 
Maca भए gig-ga डोळत, हुतो नहीं डर काका । 
चारौ वेद चतुर्मुख ब्रह्मा जस गावत हुँ ताको ll 
जरासिध को जोर उघार'थौ, फारि कियो हे फाँको । 
छोरी बंदि बिदा किए राजा, राजा हे गए राका ॥ 
सभा माँझ द्रौपदि-पति राखी, पति-पानिप कुल ताको | 
वसन-ओट करि कोट विसंभर, परन न दीन्हौ झाको ॥ 
भीर परै भीषम-प्रन राख्यो, अर्जुन को रथ हॉको 
रथ तें उतरि चक्र कर लीन्हौ, भक्तबछल प्न ताको ॥ 
नरहरि & हिरनाकुस ALA, काम IAL हौ बाँको | 
गोपीनाथ सर के प्रभु के बिरद न लाग्यौ राँको ॥ 
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(हे प्रु ! ) आपको छोड़कर संकटके समयमे कौन किसका 
( सहायक ) होता है ? हे देवरिरोमणि | आप ही ( ऐसे किसीको Ke 
दीजिये, जिसका कि मैं नाम ढूँ। हे परम पुरुषोत्तम ! आपने गर्भमें (म 
परीक्षित्‌की रक्षा की, जहाँ ( उनकी ) माता ( उत्तरा ) का कोई 
नहीं था। आपने (उनका) त्रास मिटा दिया और इस प्रकार दोनों ओरके (गर्भ 
बालक तथा बालककी माता एवं पाण्डवादि कुलके लोगोंके ) दुःखको दूर 
कर दिया | गजराजमें बल नहीं रह गया था, वह थक गया था; उसने 
हा करुणामय | | कहकर पुकार की) आपने उसकी पुकार सुन ली, उसके 
बन्धन ( आह ) को काट दिया और तुरंत उसको मुक्त कर दिया | दुर्वाता- 
मुनि अम्बरीषको शाप देने ( शापरूपी कृत्यासे मारने ) गये थे; fig 
उलटे उनपर ही संकट पड़ गया, SE ( आपका ) सुदर्शन चक्र जलाने 
लगा और ( अपने पास आनेपर ) आपने भी उन्हें फिर ( अम्बरीषके पास 
स्के लिये) लौटा दिया | (Sax) पाण्डुके पुत्र (पाण्डव आपके भरोते) निर्भय 
हुए ( बनमें ) घूमते रहे, उन्हें किसीका भय नहीं था । चारों वेद और 
चार मुखवाले ब्रह्माजी भी ( आपका भक्त होनेसे ही ) उन ( पाण्डवो ) के 
यशका गान करते हैं। जरासंधके बलका भेद आपने प्रकट कर दिया, इससे 
मीमसेनने उसे चीरकर दो टुकड़े कर दिया | उसकी कैदसे छुड़ाकर आपने 
राजाओंको (अपने-अपने राज्यमें लौट जानेके लिये विदा कर दिया; दूसरी ओर 


(आपसे विमुख) राजा भी कंगाल हो गये | कोरवोंकी सभामें आपने द्रौपदीकी | 


>जा रख छी--केवल लजा ही नहीं) उसके पतियोंका गौरव और कुछ-मर्यादा 
भी आपने बचा ली । हे विश्वम्भर | आपने उसके ( छोटे-से ) वसन्रकी आम 
वस्रोका अम्बार उत्पन्न करके उसे तनिक भी अनाद्रत नहीं होने दिया। 
(महाभारत-युद्धमे ) आप जब अर्जुनक रथ हाँक रहे थे ( उनके सारथि बने हुए 
थे) | संकट पड़नेपर आपने (अपने) भक्तवत्सलताके विरदकी ओर देखते हुए 
( शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़कर ) भीष्मकी प्रतिज्ञाकी रक्षा की और रपसे 
उतरकर हाथमें चक्र उठा लिया। बड़ा टेढ़ा (कठिन) प्रसङ्ग आ पड़ा A ALT 
कशिपुको लगभग अमरत्व-जेसा वरदान मिलाथा) किंतु नसिँहरूप धारण 
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करके आपने ( प्रह्मादकी रक्षाके लिये ) हिरण्यकशिपुको मार डाला | सूरदासजी 
कहते हैं कि मेरे स्वामी श्रीगोपीनाथजीके सुयशमै कमी थिगली नहीं लगी | 
राग धनाश्री 
[ २५८ ] 
दीन को दयाल सुन्यौ, अभय-दान-दाता | 
साँची बिरुदावलि, तुम जग के पितु-माता ॥ 
ब्याध-गीध-गनिका-गज, इन में को शाता। 
सुमिरत तुम आए तहँ, त्रिभुवन-विख्याता ॥ 
केसि-कंस दुष्ट मारि, मुष्टिक कियो घाता। 
घाए गजराज काज, केतिक यह वाता॥ 
तीनि लोक विभव दियो age के खाता। 


~ 


सरवस प्रभु रीझि देत तुलसी के पाता॥ 
गोतम की नारि तरी ae परसि लाता। 
और को है alta कों, कहो कृपा ताता॥ 
माँगत है सूर त्यागि fale तम मन राता। 
अपनी प्रभु भक्ति देहु, sat तुम्नाता॥ . 
सुना है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले तथा (See) अभयदान देने- 
बाळे हैं । आपके सभी सुयश सच्चे हैं | आप ही संसारके पिता एवं माता 
हैं। व्याध, गीध ( जटायु ), गणिका और गजराज--इनमें मळा, ज्ञानी 
कौन था ? लेकिन स्मरण करते ही आप उनके पास आ गये, यह बात त्रि्ुवनमें 
प्रसिद्ध है । आपने दुष्ट केशी और कंसको मारा, मुष्टिकका संहार किया, 
गजराजके लिये दौड़ पड़े--यह सब ( निग्रह और अनुग्रहकी ) बात आपके 
लिये कितनी है 2 (आपके लिये तो इनका कोई महत्त्व ही नहीं है। ) (सुदामाके ) 
चिउड़े खाते ही (उन्हें) आपने तीनों छोकोंका ऐश्वर्य दे दिया । हे स्वामी | 
आप तो एक तुळसीदळसे प्रसन्न होकर सर्वख दे देते हैं । आपके चरणोंका 
तनिक-सा स्पर्श होते ही गोतम मुनिकी पत्नी अहल्या तर गयी । हे कृपाके 


Ho वि० To १६-- 
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“स्वामी | ब्रताइये तो कि आपके लिये उद्धार करनेको और वचा कौन है ! जिप 
PAY उसका मन रँगा हुआ है, उसे त्यागकर सूरदास आपसे यही माँगा 
'है नाथ ! मुझे अपनी भक्ति दीजिये, जिससे आपके साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाय। 


राग सारंग 


[२५९ ] 
ऐसे ओर बहुत खल तारे। 
चरन-प्रताप, भजन-महिमा कों, को कहि सके तुम्हारे ॥ 
डुखित गयंद, दुष्टमति गनिका, नुग चप कूप उघारे। 
fis बजाइ चल्यो सुत के हित, कटे महा दुख भारे ॥ 
ara, गीध, गौतम की नारी, कहौ कौन ब्रत धारे। 
केसी, कंस, कुवल्या, gen, सव सुख-धाम सिधारे ॥ 
डरजनि को विष aif लगायो, जसुमति की गति पाई। 
रजक-मल्ल-चानूर-दवानल-दुख-भंजन सुखदाई ॥ 
बृप सिसुपाल महा पद पायौ, सर-अवसर नहि जान्यो। 
_ अघःबक-तनावते-धेचुक हति, शुन गहि दोष न मान्यो ॥ 
_. पांडु-बधू पटहीन सभा मैं, कोटिनि बसन पुजाए। 
_बिपति काल सुमिरत तिहि अवसर जहाँ-तहाँ उडि घाए ॥ 
गोप-गाइ-गोखुत जल त्रासत, Wada कर धारः्ौ। 
संतत दीन, हीन, अपराधी, काहे सूर बिसारथौ ll 
` ऐसे (RS ) बहुत-से gear आपने उद्धार किया है | आपके 
चयरणोंके प्रताप और आपके भजनकी महिमाका वर्णनं कौन कर 
सकता है | दुःखमे पड़े गजराज) दुष्बुद्धि गणिका और ( गिरगिट बनकर) 
कुएँमें पड़े राजा नुगका आपने उद्धार किया | ब्राह्मण ( अजामिल ) पुत्रकै 
चहाने (आपका नाम लेकर) डंकेकी चोट (आपके aad) चला गया और उसके, 
“मारी एवं महान्‌ ढुःखोंका अन्त हो गया | व्याध, गीध (जटायु), गौतम 
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मुनिकी पल्ली (अहल्या) ने बताइये तो कौन-सा ब्रत धारण किया था ( बिना 
किसी साधन-त्रतके ही आपने उनका उद्धार कर दिया ) | केशी, कंस» 
कुवलयापीड़ हाथी और मुष्टिक--ये सब (दुष्ट होकर भी आपकी 
कृपासे ) आपके सुखमय धाममें चले गये | पूतनाने ( आपको 
मारनेकी बुरी नीयतसे ) विषर पीसकर ( अपने ) स्तनोंमें लगा लिया था; 
(पर आपकी उदारतासे) उसने माता यशोदाकी गति प्राप्त ath 
धोत्री। ( कंसके ) पहलवान चाणूर, ( वह असुर, जो कपटसे ) दावानल 
( बना था )--आप इन सबके दुःखके नाशक और उन्हें परमसुख देने- 
बाले हैं | ( सदा आपकी निन्दा करनेवाला ) राजा शिशुपाल महापद 
( वेकुण्ठ-धाम ) को पा गया | ( किसीका उद्धार करनेमें ) आपने समय- 
असमय समझा ही नहीं | अघासुर, THA तृणावर्त, धेनुकासुरको मारकर 
आपने उनके गुणोंका ही ग्रहण किया ( और उन्हें सद्गति दी), उनके 
दोषोंकों माना ही नहीं ( दोषोंपर' ध्यान ही नहीं दिया )। द्रौपदी कौरव- 
सभामें वस्त्रहीन की जा रही थी, उसके लिये आपने करोड़ों वस्त्र पूर्ण कर 
दिये ( उसका वस्त्र अपार बढ़ा दिया ) | विपत्तिके समय जहाँ भी किसीने 
आपको स्मरण किया, आप उसी समय वहाँ उठकर दौड़े गये । गोप, 
mt, बछड़े-सब ( प्रलयनत्रषिके ) जलसे कष्ट पा रदे थे ( उनकी रक्षाके 
लिये ) आपने हाथपर गिरिराज गोवर्धनको उठा लिया | ( किंतु नाथ ! ) 
सदाके इस दीन-हीनश अपराधी ( पापी ) सूरदासको ही आपने Fal विस्मृत 
कर दिया १ ( मुझपर आप कृपा क्‍यों नहीं करते १ ) 
| राग धनाश्री 


[ २६० ] 


अब मोहि asa Fata उवारो | 

dada, करुनानिधि खामी, जन के दुःख निवारौ॥ 
, ममता-घटा, मोह की 92, सरिता मैन अपारौ। 
“aga कतहुँ थाह नहि पावत, गुरुजन-ओट-अधारौ ॥ 
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गरजत क्रोध-छोभ को नारो, aaa कहुँ न उतारे | 
तृष्ना-तड्रित चमकि छनहीं-छन, अह-निसि यह तन जासे | 
यह भव-जल' कलिमलहि गहे-है, वोरत सहस प्रकासै। 
सूरदास पतितनि के संगी, विरदह नाथ ! सम्हारौ ॥ 
अब मुझ डूबते हुएको आप क्‍यों नहीं उवार लेते ? हे dary | 
है करुणानिधि ! हे स्वामी | सेवकके कशेंकों दूर कीजिये | ममतारूपी घटा 
छायी है, मोहरूपी बूँदें पड़ रही हैं ओर कामनारूपी नदी अपार बढ़ रही 
है । मैं डूब रहा हूँ, कहीं भी मुझे थाह नहीं मिल रही है, केवल गुरुजन 
( सत्पुरुषोंकी ) आड़ ही एकमात्र आधार है। ( सत्पुरुषोंके वचन ही कुछ 
सहायता देते हैं । ) लोभ और क्रोधरूपी नाले ( उमड़कर ) गर्जना कर 
रहे हैं | उतरनेका घाट कहीं दिखायी नहीं पड़ता । क्षण-क्षणमें तृष्णारूपी 
बिजली चमक-चमककर रात-दिन इस शरीरको जला रही है | यह संसार- 
रूपी जल कलियुगके मलोंको पकड़े है ( गंदा है) और हजारों प्रकारसे 
मुझे डुबा रहा है । सूरदासजी कहते हैं--हे स्वामी ! आप तो पतितोके 
साथी हैं, अपने सुयश ( पतितपावन स्वरूप ) को अब्र सँभाल लीजिये | 

[ २६१] 

जगतपति नाम सुन्यौ हरि, तेरौ | 


०००००००००००००० “vrs sb. sere eres sree ॥ 


मन चातक जल तज्यौ स्वाति हित, एक रूप व्रत धारयौ। 
नकु att मीन नहिं मानत, प्रेमकाज ag हारथों | 
राका-निसि केते अंतर ससि, निमिष चकोर न लावत। 
निरखि पतंग बानि नहिं छाँडत, जदपि जोति ag तावत ॥ 
aire नेह-निबाह जीव ag, ते इत-उत नहिं चाहत। 
जेहे काहि समीप सूर नर, कुटिल बचन-दब qed! 
' है हरि! मेंने आपका नाम जगसति सुना 2 । जैसे चातकने खाती 
नक्षत्रके ही जलको पीनेका नियम करके अन्य सब जलोंको छोड़ दिया र 
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वैसे ही मेरे मनने भी अन्य सबको त्यागकर एकमात्र आपके स्वरूपमें ही 
लगनेका नियम ले लिया है | मछली Sa ( जलसे ) तनिक भी वियोग 
नहीं सह पाती; प्रेमके कारण अपने शरीरको हार जाती ( देहका त्याग कर 
देती ) है; जैसे पूर्णिमाकी रात्रिमें चन्द्रमा ( प्रथ्ीसे ) कितनी (अधिक ) दूरीपर 
रहता है, किंतु चकोर ( चन्द्रमाको देखते समय ) पलकें भी नहीं गिराता; 
दीपकको देखकर ( उसके पास जानेका ) अपना खभाव जैसे पतंग नहीं 
छोड्ता, यद्यपि दीपककी ज्योति उसका शरीर जला देती हे; उसी प्रकार 
जो मूर्ख ( ज्ञानहीन ) प्राणी मी प्रेमका ब्रत लिये हुए, रहते हैं, वे इधर-उधर 
( दूसरी ओर ) नहीं ताकते; फिर मनुष्य होकर ( आपसे प्रेम करके ) यह 
सूरदास दूसरे किसके समीप जायगा | कुटिल पुरुषोंक्री वाणीरूपी दावाग्नि 
मुझे जलाती है ( फिर भी में आपका आश्रय छोड़कर अन्यका आश्रय छे 
नहीं सकता ) | 
राग देवगंधार 
[ २६२ ] 
जो पै यहै बिचार परी | 
तो कत कलि-कलमष लूटन at, मेरी देह धरी॥ 
जौ नाहीं अनुसरत नाम जग, विदित विरद कत कीन्हो । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह केँ, हाथ बाँधि कत दीन्ही ॥ 
मनसा और मानसी सेवा, दोउ अगाध करि जानों। 
होहु कृपाळु कृपानिधि, Raa, वहु अपराध न मानो ॥ 
काको गृह, दारा, सुत, संपति, जासौं कीजै हेत। 
सूरदास प्रभु दिन उठि मरियत, जम at Sat देत ॥ 
यदि यही ( उपेक्षा करनेका ही ) निश्चय कर लिया था तो फिर 
कलियुगके पापोंको लूटने ( एकत्र करने ) को मेरे शरीरका निर्माण ही 
( आपने ) क्यों किया १ यदि संसारमै अपने ( पतित-पावन ) नामका 
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अनुसरण ( वैसा व्यवहार ) नहीं करना था तो आपने संसारमै अपने 
( पतित-पावन ) सुयशको विख्यात ही Fai किया १ और ( मुझे ) काम, 
क्रोधः मद, लोमश मोहके हाथमें बाँधकर क्यों सौंप दिया १ मनसे आपका 


चिन्तन और मानतिक-सेवा ( पूजन )--इन दोनोंको ही मैं अगाध ८ 
( अत्यन्त कठिन ) समझता हूँ । हे कृपानिधान केशव | कपाल होइये र 
( कृपा कीजिये ) | मेरे बहुत अपराधों ( पापों ) को मानिये मत (उनकी : 
ओर ध्यान मत दीजिये ) ! सूरदासजी कहते हैं--दे स्वामी | ये ae, of, र्‌ 
पुत्र, सम्पत्ति आदि हैं किसकी ( ये किसीकी अपनी नहीं हुई )) जिनसे ‘ 
प्रेम किया जाय | ( इनमें आसक्त होकर तो ) यमराजको अपने कमोंका र 
विवरण देते हुए सदा ही संकट भोगना पड़ता है | 

राग टोड़ी निः 

[ २६३] fe 
भजहु न मेरे स्याम मुरारी | हि 
सब संतनि के जीवन हैं हरि, कमल-नयन प्यारे, हितकारी ॥ ४ 
या संसार-समुद्र, मोह-जल, तृप्ना-तरँग उठति अति ant हे 
नाव न पाई सुमिरन हरि कौ, भजन-रहित बूड़त संसारी॥ is 


दीन-दयाल, अधार सबनि के, परम सुजान, अखिल अधिकारी | एः 
सूरदास Pate तिहि तजि ata, जन-जन-जाँचक होत भिखारी ॥ 

मेरे श्यामसुन्दर श्रीमुरारिका भजन करो न | वे कमलनयन श्रीहरि 
समस्त संतोंके जीवनस्वरूप, प्रियतम एबं हितकारी हैं | यह संसार समुद्रे 
समान दै, जिसमें मोहरूपी जळ भरा है और तृष्णाकी बहुत बड़ी तरङ 
उठ रही हैं | जिन्होंने श्रीहरि-स्मरणरूपी नौका नहीं प्राप्त कर ली, वे भजतः 
झूत्य संसारासक्त लोग इसमे डूब जाते हैं । जो दीनोंपर दया करनेवाले) सवके 
आधार, परम सुजान ( सर्वज्ञ) एवं समस्त छोकोंके स्वामी हैं, पदर 
उन प्रभुको छोइकर और किससे याचना करे । जो प्रत्येक alee 
याचना करता-फिरता है, वह तो भिक्षुक होता है | 
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राग धनाश्री 
[ २६४ ] 
हारी जानि परी हरि | मेरी । 
माया-जल बूड़त हौं afk तट, चरन-सरन धरि तेरी ॥ 
भव सागर, वोहित वपु मेरो, छोम-पवन दिसि चारौ। 
खुत-धन-धाम-त्रिया हित ओरै wat aga विधि भारौ ॥ 
अब श्रम-भँवर Want ्जनायक, निकलन की सब विधि की । 
सूर सरद-ससि-वदन दिखाएँ उठे लहर जलनिधि की ॥ 
हे श्रीहरि | अब मुझे अपनी दार समझमें आ गयी ( अब मैं थककर 
निराश हो गया) | आपके चरणोंकी शरणछुपी किनारेको देखता हुआ 
भी मायाके जलमें डूब रदा हूँ । ( जानता हूँ कि आपके चरणोंकी दारण 
लेते ही संसार-सागरसे पार दो जाऊँगा; किंतु शरण ले नहीं पाता । ) 
संसार-सागरमे यह मेरा शरीर ही जहाज है, लोभरूपी आँधी चारों ओर 
चल रही है; पुत्रश धन, भवन, of आदिकी आपक्तिरूपी बहुत 
प्रक्रारका भारी भार मुझपर लदा है | हे त्रजनायक | अव भ्रम (अज्ञान) रूपी 
We पड़ गया हूँ; इससे निकळनेके अनेक उपाय कर लिये ( परंतु 
एक भी सफल नहीं हुआ ) | सूरदापजी कहते 2-2 प्रभु | शरदूऋतुके 
पूर्ण चन्द्रके समान अपने श्रीमुखका आप अब दर्शन दें तो इस संघार- 
सागरमें तरङ्गे उठें (fad मैं waa निकलकर किनारे लग जाऊे--आपकी 
शरणमे पहुँच जाउँ ) | 


राग रामकली 
[ २६५] 
अनाथ के नाथ प्रभु कृष्न खामी | 


नाथ सारंगधर, am करि मोहि पर, 
सकल अघ हरन हरि गरुड्गामी ii 
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पर्यौ भव-जलधि में, हाथ धरि काढि मम 
दोष जनि धारि चित काम-कामी। 
सूर विनती करै, सुनहु नँद-नंद तुम, 
कहा कहाँ खोलि. कै अँतरजामी ॥ 
मेरे स्वामी ! सर्वसमर्थ श्रीकृष्णचन्द्र अनाथोंके नाथ हैं। हे शाई- 
धर गरुड़पर चलनेवाले) सम्पूर्ण पापोंके नाशक) श्रीहरि | हे स्वामी | मुझपर 
कृपा करो । मैं संसार-सागरमें पड़ा हूँ, मोगोंको ही चाहनेवाला ( भोगा- 
सक्त ) हूँ; किंतु मेरे दोष्रोंको चित्तमें धारण मत कीजिये ( उनपर ध्यान मत 
दीजिये ), मुझे हाथ पकड़कर ( इस संसार-समुद्रसे ) निकाल लीजिये | हे 
नन्दनन्दन | सुनो) यह सूरदास प्रार्थना कर रहा है--आप तो अन्तर्यामी 
हैं, आपसे और स्पष्ट करके क्या कहूँ । 
राग धनाश्री 
[ २६६ ] 
अद्भुत जस-विस्तार करन कों हम जन को बहु हेत। 
भक्त-पावन कोड कहत न कबहुँ, पतित-पावन कहि Sail. 
जय अरु बिजय कथा नहिं aga, दसमुख-बध-बिस्तार। 
जद्यपि जगत-जननि को हरता, सुनि सब उतरत पार ॥ 
सेसनाग के ऊपर पौढ़त, तेतिक नाहि. बड़ाई। 
जातुधानि-कुच-गर मर्घत तब, तहा पूर्नता पाई॥ 
धर्मं he, सर-सयन गंग-सुत, तेतिक नाहि 'सँतोष। 
सुत सुमिरत आतुर द्विज उधरत, नाम भयो निर्दोष | 
धर्म-कम-अधिकारिनि at कछु नाहिन तुम्हरो काज। 
भू-भर-हरन प्रगट तुम yao, गावत संत-समाज | 
' भार-हरन बिरुदावलि तुम्हरी, मेरे sat न उतारौ। 


सूरदास-सत्कार किए तें ना कछु at gett! | । 
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अपने अद्भुत यशका विस्तार करनेके लिये ( श्रीहरिका ) मुझ- 
जैसे ( अधम ) सेवकोंपर बहुत प्रेम है; क्योंकि कोई भी ( भगवानकों ) 
भक्त-पावन कभी नहीं कहता, पतित-पावन कहकर ही सब उनका स्मरण 
करते हैं। जय और विजय ( को अपने धाम भेजने ) की तो कोई कथा विख्यात 
है नहीं ( कि बे कौन थे और केसे भगवानके पार्षद बने ), किंतु रावणके 
वधका विस्तृत वर्णन मिलता है । ( सब जानते हैं कि भगवान्‌ रामने 
रावणको मारकर अपने धाम भेज दिया | ) यद्यपि उसने जगजननी जानकी- 
का हरण किया था, फिर भी उस (के उद्धार) की कथा सुनकर सभी 
( भवसागरसे ) पार हो जाते हैं | भगवान्‌ विष्णु ( सहस फणोंवाले ) शेष- 
नागके ऊपर सोते हैं, इसमें उनकी उतनी महत्ता नहीं है, जो पूर्णता 
उन्हें तब प्राप्त हुई जब उन्होंने पूतनाके स्तनोंमें लगे विषको पीकर उसे 
परमपद दिया। ( श्रीक्रष्णचन्द्रके प्रभावसे ) शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
पितामह ( धोर पीड़ासे रहित होकर ) धर्मापदेश करने लगे, इसमें उतने 
संतोष ( आश्वासन ) की प्राप्ति नहीं होती, जितना कि पुत्रके बहाने 
आतुरभावसे भगवन्नामका स्मरण करके अजामिलका उद्धार हो गया, इस बातसे 
भगवन्नामकी निर्दोषता ( परमपावनता ) प्रकट होती हैं । ( हे प्रमु!) 
धर्म-कर्म करनेवाले, अधिकारी ( पुण्यात्मा ) Shia तो आपका कोई काम 
है नहीं ( वे तो अपने कमाँसे ही उद्धार पा जाते हैं ) | आप तो पृथ्वीका 
भार दूर करने, ( पापीलोग जो प्रथ्वीके भाररूप हैं, उनका उद्धार करने ) के 
लिये प्रकट होते ( अबतार लेते ) हैं, यही बात संतॉका समाज गान 
करता ( कहता ) है | आपकी इसी बातके लिये ख्याति है कि आप सबका 
भार दूर करते हैं; तब आप मेरा भार भी क्‍यों नहीं उतार देते | इस 
सूरदासका सत्कार कर देने ( इसे अपना लेने ) से आपका ( महत्त्व ) 
कुछ FE नहीं जायगा | 


[ २६७ ] 
हरि जू, हौँ याते दुख-पात्र | । 
श्रीगिरिधरन-चरन-रति ना भइ, तजि विषया-रस मात्र ॥ 
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हुतौ aren, तव कियो असद्ब्यय, करी न व्रज-चन-जात्र। 
पोषे नहि तुव दाख प्रेम सौं, पोष्यो अपनो गात्र ॥ 
भवन सँवारि, नारि-रख लोभ्यो, सुत, वाहन, जन, VT । 
महानुभाव निकट नहि परसे, जान्यो न कृत विधात्र ॥ 
छल-बल करि जित-तित हरि पर-घन, थायो सव दिन-रात्र | 
सुद्धासुद्ध बोझ बहु salt सिर, कृषि जु करी छै दात्र ॥ 
हृदय gale काम-भू तृष्ता-जल कलिमल है पात्र । 
ऐसे कुमति जाट सूरज को प्रभु बिजु कोउ न धात्र ॥ . 


हरिजी ! में इसीसे दुःखपात्र ( दुःख भोगनेका अधिकारी ) बन गया 
हूँ; क्योंकि न तो श्रीगिरिधरलाळके चरणोंमें मेरा प्रेम हुआ और न विषय- 
सुख मात्र ( समस्त विप्रय-वासना ) को में छोड़ ही सका | जब धनवान्‌ 
था) तब बुरे कर्मोमै धन खर्च करता रहा और व्रजभूमिकी यात्रा नहीं की) 
आपके सेवकों ( भक्तों ) का पोषण ( सेवा ) नहीं किया, केवल अपने 
शरीरका ही पोषण करता रहा | मकानको सजाया, स्त्री-सुखमे लभाया रहा, 
पुत्र, सवारियाँ, geet भाई आदिमें आसक्त रहा, महापुरुषोंके समीप 
नहीं गया ( सत्सङ्ग नहीं किया ), विधाताके विधानको समझा नहीँ (कि 
धन और शरीरवळ नष्ट होकर रहेगा ) | सब दिन-रात ( सब्र समय ) छल 
करके) बलपूर्वक ( चाहे जैसे ) जहाँ-तहाँसे ( चाहे जिससे ) दूसरोंका धन 
हरण करनेमे दौड़ता रहा | दाता ( खेतीका एक औजार--हँसुआ ) लेकर 
मैंने जो यह ( अपकर्मोंकी ) खेती की, उससे मेरे सिरपर शुद्ध और अशु 
कर्मोका बहुत भार बढ़ गया मेरा मलिन हृदय कामनाकी भूमि है ( उसमे 
'सदा नाना प्रकारकी कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं ), तृष्णारूपी जलसे भरा 
ओर कलिथुगके मलों ( पापों ) का तो बर्तन ही है | ऐसे gale जाट 
( gata मूर्ख ) सूरदासकी हे स्वामी | आपको छोड़कर कोई रक्षा करने: 
खाला नहीं | 
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राग नट 
[ २६८ J 


मेर हृदय नाहि आवत हौ, दे गुपाल, हौं इतनी जानत । 
कपटी, कृपन, कुची छ, कुद्रसन, दिन उठि विषय-बासना वानत ॥ 
कद॒छी-कंटक, साथु-असाधुहिं, केइरि के सँग धेनु बँधाने। 
यह विपरीति जानि तुम जन की, अंतर दै विच रहे लुकाने ॥ 
जो राजा-सुत होइ भिखारी, लाज परे ते जाइ fal 
सूरदास प्रभु अपने जन कों कृपा करु जो लेहु निदाने ॥ 

हे गोपाल | मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि आप मेरे हृदयमें नहीं 
आते। मैं तो कपटी हूँ, कृपण हूँ, मलिन हूँ; मेरा मुख देखना ही अशुम है; 
प्रतिदिन सोकर उठते ही विषय-वासनाओं (के जाल ) को बुनने लगता हूँ । 
अपना भक्त ( कहलानेवाले ) मुझमें और अपनेमें Sat ही विप्रमता देखकर 
जैसी कि कण्टककी केडेके बृक्षके साथ, असाधुकी argh साथ और सिंहे 
साथ गौके बाँध दिये जानेपर होती है, आपने अपने और मुझमें अन्तर डाल 
दिया और मुझसे छिपे रह गये | यदि राजाका पुत्र भिक्षुक हो जाय या कहीं 
त्रिकने जाय तो उसकी war राजाको ही होती है ( इसी प्रकार मेरे पतित 
होनेकी लजा भी आपको ही है ) | सूरदाप्तजी कहते हैं-हे स्वामी | अपने इस 
जनको यदि आप ठिकाने om दें ( अपनी शरणमें ळे लें ) तो इसपर 
बड़ी कृपा करेंगे | 


राग सोरठ 

[ २६९ ] 
प्रभु, मैं पीछौ लियौ तुम्हारौ। 
तुम तो दीनदयाल कहावत, सकल आपदा et ॥ 
महा कुबुद्धि, कुटिल, अपराधी, औगुन भरि लियो भारौ | 
सूर कूर की याही विनती, लै चरननि में डारौ॥ 
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हे प्रभु ! मैंने आपका पीछा पकड़ छिया है । आप तो दीनोंपर दया 
करनेवाले कहे जाते हैं, मेरी सब आपत्तियाँ दूर कर दीजिये । मै तो अन्त 
दुर्बुद्धि, कुटिल) अपराधी हूँ; मैंने दुर्गुणोंका भार ही लाद लिया है | अब 


इस ge सूरदासकी यही प्रार्थना है कि इसे लेकर अपने चरणोंमें डाल. 
लीजिये | ( अपनी झरणमै रख लीजिये | ) 
राग मुलतानी घनाश्री--तिताला 
[ we ] 
मेरी सुधि लीजौ हो, घ्रजराज | 
और नहीं जग में कोउ मेरो, gale खुधारन काज ॥ 
~ ~ 
गनिका, गीध, अजामिल तारे, सबरी आओ गजराज । 
> 50 
सूर पतित पावन करि कीजे, ate गहे की लाज ॥ 
हे ब्रजराज ! मेरी सुधि लीजिये । मेरा संसारमै और कोई नहीं है। 
आप ही मेरे कार्यको सुधारनेवाळे हैं आपने गणिका, afta ( जटायु), 
अजामिल, शबरी और गजराजका उद्धार किया है | इस पतित सूरदासको 
भी पावन बनाकर हाथ पकड़े हुएकी लज्जा रख लीजिये | 
राग खंबावती--तिताला 


[ २७१ | 
हमारे प्रभु, औशुन चित न धरो | 
समद्रसी है नाम gent, सोई पार atl 
इक लोहा पूजा मै राखत, इक घर बधिक परो। 
सो दुबिधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरौ ll 
इक नद्या इक नार कहावत, मैलौ नीर भरौ। 
जव मिलि गए तब एक-बरन है, गंगा नाम परो ॥ 
तन माया, ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरो। 
कै इनको निरधार कीजिये, के प्रन जात at! 
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मेरे स्वामी ! मेरे दुगुणोपर ध्यान मत दीजिये | आपका नाम समदर्शी 
है, उस नामके कारण ही मेरा मी उद्धार कीजिये | ( देखिये ! ) एक 
लोहा पूजामें रखा जाता है ( तल्वारकी पूजा होती है ) और एक लोहा 
( छुरी ) कसाईके घर पड़ा रहता दै, किंतु ( समदर्शी) पारस इस भेदको 
नहीं जानता, वह तो दोनोंकों ही ( अपना स्पर्श होनेपर ) सच्चा सोना 
बना देता है । एक नदी कहलाती दै ओर एक नाला, जिसमें गंदा पानी 
भरा रहता है; किंतु जब दोनों ( गज्ञाजीमें ) मिल जाते हैं, तत्र उनका 
एक-सा रूप होकर गङ्गा नाम पड़ जाता है। ( इसी प्रकार ) सूरदासजी 
कहते हैं--यह शरीर माया ( मायाका कार्य ) और जीव ब्रह्म ( ब्रह्मका 
अंश ) कहा जाता है; किंतु मावाके साथ तादात्म्य हो जानेके कारण 
वह्‌ (ब्रह्मरूप जीव ) बिगड़ गया ( अपने खरूपसे च्युत हो गया ) | अब या 
तो आप इनको प्रथक्‌ कर दीजिये ( जीवकी अहदंता-ममता मिटाक्रर उसे 
मुक्त कर दीजिये )) नहीं तो आपकी ( पतितोंका उद्धार करनेकी ) 
प्रतिज्ञा टली ( मिटी ) जाती है । 


राग मुछतानी--तिताला 


[ २७२ |. 
अब मेरी राखो लाज, मुरारी | पि 
संकट में इक संकट उपजो, कहै मिरग at नारी ॥ 
और कळू हम जानति नाहीं, आई सरन तिहारी! 
उलटि पवन जब बावर जरियो, खान चल्यो सिर झारी ॥ 
नाचन-कूदन म्छगिनी लागी, र्न पर Janel 
'सूर स्याम प्रभु अबिगतली छा, ATE आफु संवारा ॥ 
हे मुरारि । अब मेरी लजा रख लीजिये | एक संकट तोथा 
ही (कि जीव संसार-चक्रमै पड़ा था) उसमें एक और संकट es गया 
(उसकी बुद्धि भी wt पढ़ गयी ) । मग ( परमपदको Ze 
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जिज्ञासुसे ) उसकी स्त्री झुगी (बुद्धि) कहती है कि मैं और कुछ नहीं जानती, 
अतः आपकी दशरणमें आयी हूँ । ( बुद्धिने इस प्रकार जब जीवका ही 
आश्रय ले लिया; ) तब पवन ( प्राण ) उळटे चलने लगे ( चित्तकी बृत्ति 
अन्तर्मुख हो गयी)। इससे खेत जल गये ( जन्म-जन्मके कर्म-संस्कार भसन 
हो गये ) | खेतका रखवाला कुत्ता ( काम ) सिर झाड़कर चला गया 
( कामनाएँ नष्ट हो गयीं ) । मृगी ( बुद्धि ) नाचने-कूदने लगी ( आनन्द- 
wm हो गयी) और चरणकमलोंपर न्योछावर हो गयी ( भगवानके 
चरणोंमें लग गयी ) | सूरदासजी कहते हैं--मेंरे स्वामी इयामसुन्दरकी 
लीला जानी नहीं जाती । अपने आप ही उन्होंने सेवककी गति सुधार 
दी ( उसे अपना लिया ) ।# 


राग गूजरी १ 
[ २७२ र 
हरि बिनु कोऊ काम न आयौ | 
इहि माया झूठी प्रपंच लगि, रतन-सौ जनम गँवायौ ॥ 
कंचन-कलस, विचित्र चित्र करि, रचि-पचि भवन बनायौ । 
तामै तें ततछन ही areal, पल भर रहन ने पायो॥ 
हौँ तव संग जरौंगी, यों कहि, तिया धूति धन खायौ। 
चळत रही चित चोरि, मोरि सुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोलि-बोलि सुतःखजनःमित्रजन, लीन्यौ gra खुहायो। 
परः जु काज अंत की विरियाँ, तिनहुँ न आनि छुड़ायौ ॥ 
आसा करि-करि जननी जायो, कोटिक लाइ लड़ायो। 
तोरि लयो करिह कौ डोरा, तापर बदन जरायौ ॥ 
ee लाी 


+ सूरसागरमें अनेक कूट पद हैं, उनमेंसे यह एक नमूनेकी भाँति ग्र 
छे लिया गया है । 
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पतित-उधारन, गनिका-तारन, सो में az fact 

लियो न नाम कबहुँ धोखे हुँ, सूरदास पछितायौ ॥ 
श्रीहरिके बिना कोई काम नहीं आया। इस झूट़ी माथाके प्रपञ्चो 
( संसारकी मोह-ममता ) में लगकर मैंने tah समान मनुप्य-जीवन खो 
दिया | जिसपर स्वर्ण-कलश चढ़ाया था और जिसमें विचित्र चित्रकारी 
करायी गयी थी) ऐसे भवनको बड़े परिश्रमसे सजाकर बनवाया था; किंतु 
प्राण निकलते. ही ) उस भवनमेसे ( शरीर ) तत्काल निकाल दिया गया, 
एक पल भी उसमें रह नहीं सका | भमें तुम्हारे साथ ही जडूँगी? ( सती 
हो जाऊँगी ) इस प्रकार कह-कहकर Bel प्रवञ्चना करके पत्नीने मेरा धन 
खाया ( मेरी सम्पत्तिका उपभोग किया ) | az चित्त चुराते हुए चला करती 
थी; किंतु (प्राण निकल जानेपर ) उसने मुँह फेर लिया और एक पग भी नहीं 


“ पहुँचाया | पुत्रों, सगे-सम्वन्धियों और मित्रोंको बुछा-बुछाकर ( उनकी 


सहायता करके ) मैंने बडा सुहावना सुयश प्राप्त किया था; किंतु अन्त-समयमें 
जब काम पड़ा, तब उन्होंने भी मुझे आकर ( मृत्युसे ) छुड़ाया नहीं । 
बहुत-सी आशाएँ करके माताने जन्म दिया था और करोड़ों प्रकारसे लाइ 
छड़ाया ( प्यार किया ) था; किंतु ( मरनेपर पुत्रने ) उसके कमरका धागा 
( कटिसूत्र ) मी तोड़ लिया और इसपर भी उसका मुख जळा दिया 
(मुखमै आग्नि at) | जो पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं, गणिकाको (मी) 
जिन्होंने मुक्त कर दिया, मुझ शठने उन प्रभुको भुला दिया | कभी धोखेमें 
भी उनका नाम नहीं लिया | अब यह सूरदात पश्चात्ताप कर रहा है। 
राग देवगंधार 
[ २७४ ] 
सकल तजि, भजि मन | चरन मुरारि | 
स्नुति-सुम्रिति, मुनिजन सव भाषत, में ह कहत पुकार ॥ 
. जसें खुपने सोइ देखियत, तेस यह ससार। 
जात बिले ह्वे Gan मात्र में, vata नन-किवार ॥ 
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बारंबार कहत में तोसों, जनम-जुआ जनि हारि। 


XS x w 2 

Ws भई सु भई सूर जन, अजहूँ समुझि सँभारि॥ | 

अरे मन | सब कुछ छोड़कर श्रीमुरारिके चरणोंका भजन कर | yh, | 

स्मृति तथा सब मुनिगण यही कहते हैं और मै भी यही पुकारकर कहता हूँ | ; 


यह संसार वेसा ही ( झूठा) हैं Sar सोते समय aaa देखा जाता है। 
(ज्ञानरूपी) नेत्रोंके किवाड़ खुलते ( ज्ञान होते ) ही क्षणभरमै ही यह विलीन 
हो जाता है । सूरदासजी कहते हैं--अरे बंदे ! मै तुझसे बार-बार कहर हूँ 
कि ( इस मनुष्य- ) जन्मरूपी बाजीको हार मत । पीछे जो हो गया, वह तो 
हो गया, पर अब भी विचार करके (इसे) सम्हाल ले ( भगवानका भजन 
करके इमकी रक्षा कर ले ) | 
राग गूजरी 
[ २७५ ] 

ase सावधान किन होहि | 

माया विषम भुजंगिनि कौ विष, उतरः्थो नाहिन तोहि ॥ 

कृष्न gua जियावन पूरी, जिन जन मरत जिवायो।, 

वारंवार निकट स्रवननि ह्वै, शुरू-गारुड़ी सुनायो ॥ 

बहुतक जीव देह-अभिमानी, देखत हीं इन खायाँ। 

कोउ-कोउ उबरः्यो साधु संग, जिन स्याम-सजीवनि पायौ 

जाको मोह, मैर अति ge, सुजस गीत के गाएँ। 

सूर मिटै अन्ञान-मूरछा, ज्ञान-सुभेषेज खाएं.॥ 

अव भी साबधान क्यों नहीं होता ! मायारूपी भयंकर सपि 

'विष तुझसे ( तेरे चित्तसे ) अभी उतरा नहीं (दूर नहीं हुआ) है। Es 
ही सुन्दर मन्त्र तथा जीवित करनेबाली जड़ी है; जिसने मरते ge ज 
जिला दिया । गुरुदेवरूपी गारुडी ( सर्पविष झाड़नेवाले ) ने बारा 
कानोंके पास उसे सुनाया (उस कृष्ण-नामका तुझे बार-बार उपदेश किया 
बहुत-से देहाभिमानी ( शरीरको ही अपना स्वरूप माननेवाले.) 


। 
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देखते-देखते ही इस ( माया-सर्पिणी ) ने खा लिया | कोई-कोई वे लोग 
बच गये) जिन्होंने साधु पुरुषोंका सङ्ग करके श्यामसुन्दररूपी उस संजीवनी 
विद्याको पा लिया था; जिस ( श्यामसुन्दर ) के सुयश-गीतका गान करनेसे 
मोहरूपी सर्पविषसे आनेवाली लहर छूट जाती है । सूरदासजी कहते हैँ कि 
अज्ञानरूपी मूर्छा तो ज्ञानरूपी सुन्दर ओप्रधि खानेसे मिटेगी | 

राग धनाश्री 


[ २५६ ] 
करी गोपाळ की सब होइ | दु 
जो अपनों पुरुषारथ मानत, अति झूठी है सोइ ॥ 
साधन, मंत्र, Ha, उद्यम, बल, ये सव डारौ धोइ। 
w ° > ied 
जो कछु लिखि राखी नँदनंदन, मेटि सके नादि कोइ ॥ 
~ ind 
दुख-खुख, छाम-अलाभ समुझि तुम, कर्ताह मरत हो रोइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, स्याम-चरन मन पोइ ॥ 
गोपालका किया ही सब कुछ होता है? ( किसी oR होनेका 
कारण ) जो अपने पुरुषार्थको मानता है, वह अत्यन्त झठा है । साधन 
( उपाय ), मन्त्र, यन्त्र, उद्योग, बछ--इन सबको घो डालो ce 
भरोसा छोड़ दो ) | नन्दनन्दनने जो कुछ ( भाग्यमें ) fea रखा है 
उसे कोई मिटा नहीं सकता । दुःख-सुख, छाभ-हानिका विचार करके तुम 
क्यों रो-रोकर मरते हो (क्यों व्यर्थ चिन्तित होते हो ) ! सूरदासजी कहते 
हैं- ेरे स्वामी श्यामसुन्दर करुणामय हैं ( उनका प्रत्येक विधान दयासे 
पूर्ण है ); अतः उनके चरणोंमें ही मनको पिरोये ( लगाये ) रहो। 
राग कान्हरौ 
[ we ] 
होत सो, जो रघुनाथ ठटे | 2 
पचि-पचि रहें सिद्ध, साधक, मुनि, तऊ न बढ़े-घटे ॥ 
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जोगी.जोग धरत मन अपनें, सिर पर राखि ah 
ध्यान धरत महादेवऽरु ब्रह्मा, तिनहुँ पे न ody 
जती, खती, तापस आराधे, चारों बेद रहे। 
खूरदास भगवंत-भजन बिनु, करम-फाँस न aS) 


श्रीखुनाथ जो विधान करते हैं; वही होता है | सिद्ध) साधक एवं 
मुनिगण उद्योग करते हुए थक जाते हैं; फिर भी उसमें न कुछ बढ्ता हैन 
घटता है। योगी लोग सिरपर जटा रखकर अपने मनमें योग ( ध्यान) धारणा, 
समाधि ) धारण करते हैं, महादेव और ब्रह्मा भी ध्यान करते हैं; किंतु उनसे 
भी ( भगवानका विधान ) काटा ( हटाया) नहीं जाता। यति (इन्द्रियसंयमी), 
सती ( पतिव्रता नारी ) तथा तपस्वी ( भगवान्‌की ही ) आराधना करते हैं; 
चारों वेद उनका ही गुणगान करते हैं | सूरदासजी कहते हैं--( उन) 
भगवानका भजन किये बिना कर्मका बन्धन कटता नहीं | 


राग सारंग 
[ २७८ ] 


भावी काहू at न उरै । 

He वह राहु, कहाँ वे रबि-ससि, आनि सँजोग परै ॥ 
सुनि बसिष्ट पंडित अति ज्ञानी, रचि-पचि लगन धरै । 
तात-मरन, सिय-हरन, राम वन बघु धरि बिपति भरे ॥ 
रावन जीति कोटि तैंतीसौ, त्रिभुवन-राज करे। 
wale बाँधि कूप मैं राखे, भावी बस खो मरे॥ 
अरजुन के हरि हुते सारथी, सोऊ बन निकरै। 
दुपद-सुता को राजसभा, ढुस्सासन चीर el 
हरीचंद-सो को जग दाता, सो घर नीच भरे। 
जौ गृह छाँडि देस बहु धावै, तउ वह संग फिरे॥ 
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भावी के बस तीन लोक हैं, सुर नर देह घरे। 
सूरदास प्रभु रची सु a2, को करि सोच मरे ॥ 


होनहार ( प्रारब्ध ) किसीसे भी टलती नहीं । कहाँ वह राहु और 
कहाँ वे सूर्य-चन्द्र ( बहुत. दूरी दै इनमें ) ! किंतु इनका संयोग भी ( ग्रहणके 
समय) आ पड़ता दै। वसिष्ठमुनि विद्वात्‌ तथा ज्ञानी ये और 
उन्होने बहुत श्रमसे, सम्हालकर ( राज्याभिषेकका ) मुहूर्त निश्चित किया; 
किंतु ( परिणाम यह हुआ कि ) श्रीरामके पिता महाराज दशरथकी मृत्यु 
हुई, सीताजीका हरण हुआ, श्रीरामको वनवासी वेघ घारणकर वनवासका 
कष्ट झेलना पड़ा | रावणने तैंतीसों करोड़ देवताओंको जीत लिया था और 
त्रिसुवनपर राज्य कर रहा था, मृत्युको भी बाँधकर उसने HLH बंद कर 
रखा था; किंतु प्रारन्धवश वह भी मारा गया | अर्जुनके तो (स्वयं) श्रीहरि ही 
सारथि थे, पर उन्हें भी वनमै निकलना ( वनवास भोगना ) पड़ा | राजसभा- 
में द्रौपदीका वस्न दुःशासने खींचा (यद्यपि द्रौपदी श्रीकृष्णकी 
परम भक्ता थीं ) । संसारमें हरिश्चन्द्रके समान कौन दानी दोगा, पर उन्हें 
नीचके घर ( चाण्डालके यहाँ ) सेवा करनी पड़ी | यदि कोई घर छोड़कर 
बहुत-से देशोमे दौड़ता ( घूमता ) फिरे, तो मी उसका प्रारब्ध उसके साथ 
ही घूमता है | तीनों लोकोमे देवता, मनुष्य और जितने मी देहधारी हैं; सभी 
होनहार ( प्रारब्ध ) के वशमें दै | अतः सूरदासजी कहते हैं कि प्रभुने जो 
विधान किया है, वही होगा; (तब ) चिन्ता करके कौन मरता रहे (चिन्ता- 
का व्यर्थ कष्ट Fat उठाया जाय ) | 


राग कान्हरौ 

[ २७९ ] 
ताते Ara श्रीजदुराइ | 
संपति बिपति, बिपति तँ संपति) देह कौ a2 सुभाइ ॥ 
तरुवर फूलै, फरे, पतझरै, अपने कालहि पाइ। 
सरवर नीर भरे, भरि उमड़े, सुखे, खेह उड़ाइ ॥ 
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ढुतिया-चंद बढ़त ही ae, घटत-घटत घटि जाइ। 

सूरदास संपदा-आपदा जिनि कोऊ पतिआइ ॥ 
इसलिये श्रीयदुनाथका सेवन करना चाहिये; क्योंकि शरीरका तो 
यह खभाव ही है कि सम्पत्तिसे विपत्ति और विपत्तिसे सम्पत्ति ( सुखके 
बाद दुःख और दुःखके बाद सुख ) आती ही रहती 21 ( उसकी चिन्ता 
करना व्यर्थ है । ) जेसे श्रेष्ठ ( फलदार ) Ta अपना समय पाकर (ay 
के अनुसार ) फूछता है; फलता है ओर फिर उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं। ३ 
सरोवरमें जल भरता है, भरकर उमड़ पड़ता ( बाहर निकलने लगता ) है, 
फिर सूख जाता है ओर तब वहाँ धूलि उड़ने लगती है। द्वितीयाका चन्द्रमा 
बढ़ते-बढ़ते ही बढ़ता ( पूर्णिमाको पूरा हो जाता ) है और फिर 
घटते-घटते ( अमावस्याको ) सर्वथा घट जाता ( wa हो जाता ) है। 
. इसलिये सूरदासजी कहते हैं कि कोई भी सम्पत्ति या विपत्तिपर ( यह खिर 

रहेगी ऐसा ) विश्वास न करे | 


राग केदारौ 


[ २८० ] 
जा दिन संत पाहुने आवत | 
तीरथ कोटि सनान करें फल, जैसौ दरसन पावत ॥ 
नयो नेह दिन-दिन प्रति उन कें, चरन-कमळ चित लावत। 
मन-बच-कर्म ओर नहिं जानत, सुमिरत ओ सुमिरावत ॥ 
मिथ्याबाद-उपाधि-रहित ह्वे, बिमल-बिमल जस गावत | 
बंधन कम कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत ॥ 
संगति रहें साधु की अनुदिन, भव-दुख दुरि नसावत | 
सूरदास संगति करि तिन की, जे हरि-सुरति करावत ॥ 
जिस दिन ( घरमें ) सत्पुरुष (संत ) अतिथि बनकर पधारते कै 
उस दिन उनका दर्शन करनेसे ( गहस्वामी ) बैसा ही फल प्राप्त कर ठे 


oe) “Sa a0 Vents 
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3 जैसा करोड़ों तीर्थोर्म स्नान करनेसे मिलता है | उन सत्पुरुषोंके चरण- 
कमलोमे चित्त wma. दिन-प्रति-दिन ( भगवानमें ) नवीन प्रेम बढ़ता 
रहता है | वे संतजन मन) वाणी और कर्मसे और कुछ नहीं जानते, वे 
तो भगवानका ही स्मरण (स्वयं) करते हैं ओर दूसरोंसे भी स्मरण कराते हैं । 
ad वाद-विवाद एवं झगड़ोंसे एयक रहकर वे भगवानके परम निर्मल यश- 
का ही गान करते हैं। जो पहले ( अनेक जन्मों ) के कर्म-बन्धन हैं, उन्हें 
भी वे काट बहाते (दूर कर देते ) हैं | जो सत्पुरुषका सङ्ग निरन्तर करते 
हैं, वे संसाररूपी ( जन्म-मरणके ) दुःखको दूर भगा देते हैं। सूरदास- 
जी कहते हैं कि उन सत्पुरुषोंका ही सङ्ग करो, जो श्रीहरिका स्मरण कराते | 


राग धनाश्री 


[ २८१] 
सवे दिन एके-से नहिं जात । 
सुमिरन-भजन कियो करि हरि को;जव लौ तन-कुसलात॥ 
wae कमला चपल पाइ के, 22s जात। 
कबहूँ मग-मग धूरि बटोरत, भोजन को विलखात ॥ 
या देही को गरव करत, धन-जोवन के मद मात। 
हों बड़, हौं बड़, aga कहावत, सूघ कहत न वात ॥ 
वाद्‌-विवाद सबै दिन aia, खेळत हीं अरु खात। 
जोग न जुक्ति, ध्यान नहि पूजा, ca भएँ पितात ॥ 
ताते कहत सँभारहि रे नर, काहे कौ इतरात ?। 
सूरदास भगवंत-भजन विज्ञ, कहूँ नाहि सुख गात ॥ 
सभी दिन एक-समान व्यतीत नहीं होते हैं; अतः जबतक शरीर 
नीरोग है, तबतक श्रीहरिका स्मरण और भजन क्रिया कर | कभी तो 
चञ्चला लक्ष्मीको पाकर 22-22 जाता ( गर्वसे कुमार्गमे चलता ) है और 
कभी ( दरिद्र होनेपर ) रास्ते-रास्तेकी धूलि समेटता फिरता है और भोजन- 
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के लिये ( भूखसे ) क्रन्दन करता है। धन और थुवावस्थाके मदे मतवाला 
होकर इस ( नाशवान्‌ ) शरीरका गर्व करता @ | “मै बड़ा हूँ मैं बढ़ा हूँ? 
इस प्रकार बहुत ( अहंकार करके ) कहा करता है और सीधे 
( सरलतासे ) बात भी नहीं करता | सभी दिन ( पूरा जीवन ) वाद- 
बिवाद और खेलने तथा खानेमें ही व्यतीत हो गया। न योग किया न 
दूसरा कोई साधन किया; न ध्यान किया; न पूजा की) अब TE होनेपर 
पश्चात्ताप करता है । सूरदासजी इसीलिये कहते हैं कि अरे मनुष्य | व्यथ 
क्यों गर्व करता दै, अब भी (अपनेको ) सँमाल ( बचा) ले। भगवानका भजन 
किये बिना शरीरको भी कहीं सुख मिळना नहीं दै । 


राग सारंग 

[२८२] 
गरब गोबिदहि भावत नाहीं | 
कैसी करी हिरनकस्यप खो, प्रगट होइ छिन माही ॥ ॒ 
जग जाने करतूति कंस की, TT मार्यो बल वाहां | | 


ब्रह्मा इंद्रादिक पछिताने, wa धारि मन माहीं॥ ॒ 
जौबन-रूप-राज-धन-धरती जानि जल्द की छाहा। 
सूरदास हरि भजो गवं तजि, बिसुख अगति को जाहीं ॥ 


गोविन्दको ( किसीका ) गर्व अच्छा नहीं लगता | (गर्व करनेवाले) 
हिरण्यकशिपुकी एक क्षणमै ( नसिंहरूपसे ) प्रकट होकर उन्होंने क्या गति 
कर दी | कंसके कर्मोको संसार जानता ही है ( उसे और ) बृषासुरको 
भगवानूने अपने भुजबलसे मार दिया । ब्रह्मा और इन्द्रादि लोकपाल मी 
मनमै गर्व धारण करके अन्तम पछताये ही । युवांवस्था) सुन्दर रूप? रा 
सम्पत्ति और भूमिको बादळकी छायाके समान ( क्षणमङ्कुर ) समझी | 
सूरदासजी कहते हैं गर्वका त्याग करके श्रीहरिका भजन करो | (ural 
से ) विमुख लोग दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। 
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[ २८३ ] 

विषया जात हरष्यो गात। 

ऐसे अंध, जानि निधि दूटत, परतिय सँग लपडात ॥ 
वरजि रहे aa, कह्यौ न मानत, करि-करि जतन उडात | 
परै अचानक त्यौ रख-लंपट, तनु तजि जमपुर जात ॥ 
यह तौ सुनी ब्यास के मुख तैं, परदारा दुखदात। 
रूधिर-मेद्‌, मळ-मूत्र, कठिन कुच, उदर गंध गंधात ॥ 
तन-घन-ओत्रन ता हित खोवत, नरक की as वात। 
जो नर भलो चहत तो सो तजि, सूर स्याम गुन गात ॥ 


विषय-भोगोंके नष्ट होनेसे शरीर प्रसन्न हुआ ( शरीरको वास्तविक 
सुख-शान्ति विषय-भोगोंसे प्रथक्‌ दोनेपर ही मिळती है ) | अन्यथा मनुष्य 
ऐसे अंधे ( अज्ञानी ) हैं कि निधि ( परम धन ) समझकर ( विषयभोगोंको ) 
लूटते ( पाप करके भी पानेका प्रयत्न करते ) हैं और परस्जीके साथ लिपटते 
( संसर्ग करते ) हैं सभी ( शासत्र और सत्पुरुष ) मना कर रहे हैं; किंतु 
उनका कहना नहीं मानते, नाना प्रकारके उपाय करके उड़ जाते ( छिपकर 
पाप करते ) हैं । ऐसे पाप-सुखके लम्पट ( पापमें आसक्त ) पुरुष शरीर 
छोड़कर यमलोक जाते हैं और वहाँ अचानक ( बिना इच्छाके) नरकमें पड़ते 
हैं। यह तो भगवान्‌ व्यासके मुखसे ( शास्त्रसे ) सुना है कि परस्त्री-संसर्ग 
दुःख देनेवाला है । रक्त, चर्बी) मळ) मूत्र) मांसम्रन्थिसे बने कठोर खन 
और दुर्गन्घसे भरा उदर--ऐसी घृणास्पद नारीके लिये शरीर ( स्वास्थ्य )) 
भन और युवावस्थाको मनुष्य यहीं खो देता है--नरक जानेकी बात तो 
पीछे (मरनेपर) आती है ( प्रत्यक्ष जो हानि है? वह भी उसे नहीं सूती ) | 
सूरदासजी कहते हैं किं अरे मनुष्य | यदि अपना भला चाहता है तो उसे 
( परख्ीकी आसक्तिको ) छोड़ दे और श्यामसुन्दरका गुणगान कर | 
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पहिलै हों ही हौ तब एक | 

अमल, अकळ, अज, भेद-बिवजित सुनि विधि विमल विवेक ॥ 
सो हों एक अनेक भाँति करि, सोभित नाना भेष। 
ता पाछै इन शुननि गए तैं, हों रहिहों अवसेष ॥ 
सत मिथ्या, मिथ्या खत लागत, मम माया सो जानि। 
रबि, ससि, राहु सँजोग विना ज्यों, लीजतु है मन मानि ॥ 
ज्यों गज फटिक मध्य न्यारौ बसि, पंच-प्रपंच-विभूति। 
ae में सबहिनि तें न्यारौ, मनिनि ग्रथित sat सूत ॥ 
ज्यौ जल मसक जीव घट अंतर, मम माया इमि जानि। 
सोई जस सनकादिक गावत, नेति नेति कहि मानि॥ 
प्रथम ज्ञान, विज्ञान द्वितिय मत, तृतिय भक्ति को भाव। 
सूरदाख सोई समष्टि करि, cafe दृष्टि मन लाव॥ 


( ब्रह्मजीको चतुःइलोकी भागवतका उपदेश करते हुए श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं--) तब पहले ( सष्टिसे पूर्व) मैं ही अकेला था (और दूसरा कोई 
तत्व नहीं था ) । हे ब्रह्माजी ! सुनिये ! निर्मळ, कछाहीनः अजन्मा) समस्त 
भेदोंसे रहित, निर्मल ज्ञानरूप, वही मैं ( सुष्टिकाळमे ) एक होकर भी 
अनेकरूप बनकर नाना प्रकारके वेशोंमें शोभित हो रहा हूँ ( Tea 
भी में ही हूँ ) | इसके पीछे इन (aa, रज तथा तमरूप ) तीनों गुणकि 
( साम्याबस्थामे ) छीन हो जानेपर अकेला मैं ही बच रहूँगा। यह जो 
सत्य ( परमात्मतत्व ) मिथ्या और मिथ्या (जगत्‌) सत्य प्रतीत हो रहा दे 
इसे मेरी माया समझो | सूर्य, चन्द्रमा और राहुका संयोग हुए बिना ही 
जैसे मनसे ही उनका संयोग ( ग्रहण-कालमें ) मान लिया जाता है (बर 
ही मैं मायासे युक्त नहीं हूँ; फिर भी मायायुक्त लोगोंने मान लिया 2)! 
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पाचों तचत्वों ( पृथ्वी, जल) अग्नि, वायु और आकाश ) से बने प्रपञ्च 
( संसार) का सब वैभव वैसा ही है जैसे हाथी स्फटिकसे अलग 
रहकर भी उसमें दीखता है ( मावामें न होकर भी प्रतिविम्त्रकी माति 
चेतनतत्त्व जगत्‌में भासित हो रहा है) | में सबसे उसी प्रकार प्रथक्‌ हू 
जैसे सूत अपनेमें गूँथी मणियोंसे पृथक होता है । ( मुझमें संसारकी कोई 
सत्ता नहीं; किंतु संसार मुझसे ही सत्तावान्‌ है । ) मेरी मायाको इस प्रकार 
समझो--शरीरमें जीव वैसे ही निलिसत दै, जैसे जलका मच्छर जलमें (निर्िस) 
रहता है | ( वह स्यं ही जलका आश्रय लिये है, जल उससे लिप्त नहीं | 
इसी प्रकार जीव स्वयं मायाके आश्रित दै, माया उसे पकड़े नहीं है। ) 
मेरे इसी यश ( अद्भुत प्रभाव ) को सनकादि मुनि 'नेति-नेति’ कहकर 
और अपार मानकर वर्णन करते हैं | सूरदासजी कहते हैं कि पहले ज्ञान 
( शास्त्रीय ज्ञान ) होता है? तब विज्ञान ( आत्मानुभव ) होता है और तब 
तीसरी सर्वश्रेष्ठ स्थिति भक्तिकी भावना प्राप्त होती 2 । उस भक्तिभावसे ही 
समष्टि ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड )-रूप वही परम तत्त्व ्यष्टिरूपमे--एक सरुण- 
साकाररूपमें स्थित दै) ऐसी दृष्टि ( निश्चय ) करके! उसीमें मन लगाओ । 


राग विलावळ 


[ २८५] 

अपुनपौ आपुन ही मैं पायौ । ed 
सब्द्हि सब्द भयौ उजियारौ, सतगुरु भेद बताया ॥ 
sit कुरंग-नाभी कस्तूरी, gga फिरत भुलायो । 
फिरि चितयौ जव चेतन है करि, अपने ही तन छायौ ॥ 
राज-कुमारि कंठ-मनि-भूषन भ्रम भयो, कहूँ गँवायो । 
दियौ बताइ और सखियनि तब, तनु कौ ताप नसायो ॥ 
सपने मा नारि कौ श्रम भयो, वाळक कहुँ हिरायो | 
जागि लख्यौ, ज्यौं-कौ-त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो ॥ 
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सूरदास GHA की यह गति, मनहीं मन मुसुकायौ। 
कहि न जाइ या सुख की महिमा, ज्यों गूँगें शुर खायो ॥ 


अपना स्वरूप अपने हृदयमें ही मैंने प्राप्त किया । सद्ुरुने रहस्य | 
दिया, अतः उनके शब्दोंसे ही प्रकाश ( आत्मानुभव ) प्राप्त हो गया। 
जैसे कस्तूरी मुगकी नाभिमें ही थी) किंतु वह भूछा हुआ उसे a 
फिरता था; जव सावधान होकर देखा, तब उसे अपने शरीरमै ही पा 
गया । राजकुमारीकों यह भ्रम हो गया कि मैंने अपने गलेका मणि- 
जटित आभूषण कहीं खो दिया हैं; किंतु जब सखियोंने बता दिया (कि 
वह तुम्हारे गलेमे ही है )) तब उसके शरीर (चित्त ) का ताप (क) 
नष्ट हो गया। aad ख्नीको भ्रम हो गया कि मेरा बालक कहीं खो 
गया है; किंतु जागनेपर उसने देखा कि बच्चा तो ज्यों-का-त्यों ( उसके पास 
सो रहा) है; वह न कहीं गया था और न कहींसे आया। सूरदासजी कहते है 
कि समझ हुएकी ही यह दशा है ( अज्ञानके कारण ही आत्माको हम भूले हैं)। 
( वह तो अपना स्वरूप ही है। जब यह बात ज्ञात हो गयी, ) तब मन-ही- 
मन वह मुसकरा पड़ा (चित्त आनन्दमम् हो गया ); किंतु इस सुखकी महिमा 
कही नहीं जा सकती ( वह तो अवर्णनीय है), जेसे गूँगे पुरुषने गुड़ 
खाया हो | (वह मिठासका अनुभव तो करता है पर उसे कह नहीं सकता |) 
राग केदारौ 
[ २८६ ] 
नेननि निरखि स्याम-खरूप | 

रहो घट-घट ब्यापि सोई, जोति-रूप अनूप ॥ 

चरन सप्त पताल जाके, सीस दै आकास। 

सूर-चंद्र-नछत्र-पावक, सबै ag प्रकास ॥ 
नेत्रेसि उ्यामसुन्दरका ( प्रत्यक्ष विराट: ) स्वरूप देखो | घट-घटम 
(प्रत्येक जीव-शरीरमें ) वही अनुपम-तत्त्व ज्योतिःस्वरूपसे ( चेतनके रुपमै ) 
ब्यास शो रहा है | पातालादि सातौं लोक ( अतल, बिंतल) सुतल) THM 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर-विनय-पत्रिका 
RMS रसातल और पाताल ) उनके चरण हैं और आकाश मस्तक 
है तथा सूर्य, चन्द्र, तारागण और अमिमै उन्हींका प्रकाश है | 


राग नट 


[ २८७ ] 

जौ लो सत-सरूप नहिं सूझत | 

तौ लो मूग मद नाभि विसारं, फिरत सकल वन वूझत ॥ 

अपनो मुख मसि-मलिन मंदमति, देखत दरपन माहीं। 

ता कालिमा मेटिवे कारन, पचत पखारत छाहां ॥ 

तेळ-तूल-पावक पुट भरि घरि, वने न विना प्रकासत। 

कहत बनाइ दीप की वतियाँ, केस धौं तम नासत ॥ 

सूरदास यह मति आए विन, सव दिन गए अलेखे। 

कहा जाने दिनकर की महिमा, अंध नैन विन देखे ॥ 

जबतक सत्यस्वरूप ( आत्मतच्च ) नहीं दिखायी पड़ता ( अनुभूत 
नहीं होता )) तभीतक इस प्रकार चारों ओर पूछता फिरता दै, जेसे कस्तूरी- 
मृग अपनी नाभिमें स्थित कस्तूरीको भूलकर उसे ठँढ्नेके लिये सारे जंगलमें 
भटकता फिरता है। मन्दबुद्धि पुरुष अपने स्याद्दी-लगे मलिन मुखको दर्पणमें 
देखता है और फिर उस कालिमाको मिटानेके लिये प्रतित्रिम्बको धोनेका 
भ्रम करता है | दीपकमें तेल) रूई रखकर पास अग्नि रख देनेपर भी विना 
दीपकको जलाये तो कुछ काम दोगा नही, दीपककी बातें बना-बनाकर 
( भली प्रकार ) करनेसे भला अन्धकार कैसे नष्ट हो सकता दै ( केवल 
जानकी बातें करनेसे अज्ञान नहीं नष्ट होता | वह तो अपने आत्मानुभवसे 
ही नष्ट होगा )। सूरदासजी कहते हैं कि यह बुद्धि (आत्मबोध ) आये बिना 
तो सब दिन ( पूरा जीवन ) बिना गिनतीके ( व्यर्थ ) चला गया | भला) 
अंधा आँखासे देखे बिना सूर्यका माहात्म्य क्या जाने । ( आत्सानुभवका 
आनन्द तो जिसे प्रास हो, वदी जानता है । ) 
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अपुनपो आपुनहीं fracat ॥ a 
SS खान काँच-मंदिर मैं, अ्रमि-ध्रमि भूकि wat ॥ जन 
ज्यों सौरभ मुग-नाभि वसत है, डुम-दन सूँघि फिर्यौ | a 
ज्यों सपने मै रंक भूप भयौ, तसकर अरि पकरः्यो ॥ a 
sat केहरि प्रतिबिंब देखि कै, आपलु कूप wat! 1 
जैसे गज ळखि फरिकसिला मैं, दसननि जाइ अर्यो ॥ 3 
मर्कट HS छाँडि नहि दीनी, घर-घर द्वार फिर । अं 
सूरदास नलिनी at सुवटा, कहि कोने पकरथो॥ उँ 
a 

अपना स्वरूप अपने-आप ही भूल गया है | जैसे काँच (दर्पण) से बने र 


कानमे कुत्ता ( चारों ओर अपना प्रतिबिम्ब देखकर ) चारों ओर घूम- 
घूमकर (भ्रमवश् ) भूँकता रहे । जैसे कस्वूरीकी सुगन्ध तो कस्तूरी-मुगकी 
नाभिमें रहती है, पर ( अज्ञानवश उसे पानेके लिये ) वह वृक्षों एवं तृणोंको 
Saar फिरता है | जैसे खप्नमें कोई राजा कंगाल हो जाय और उसे ant 
या aaa पकड़ लिया हो । जैसे सिंह कुएँके जलमें अपना प्रतिव्रिख 
देखकर स्यं gia कूदः पड़ा । जैसे हाथीने स्फटिककी शिलाम अपना 
प्रतिबिम्ब देखकर स्वयं ( दूसरा हाथी समझकर ) जाकर दात अडर 
( लड़ने ) भिड़ गया | जैसे बंदरने ( छोटे मुखके घड़ेमें छोभवश चना 
आदि निकालनेको हाथ डाला और ) मुद्ठी छोड़ नहीं दी ( इससे पकड़ा 
गया और ) घर-घर FLAK ( मदारीद्वारा पकड़े जानेके कारण नाचता 
` हुआ ) घूमता रहा | सूरदासजी कहते हैं कि नलिनी-यन्त्रपर ( बैठकर 
घूम जानेसे उसे पकड़कर नीचे लटकते ) तोतेको पकड़ा किसने हे! (इ 
प्रकार जीवका बन्धन और कष्ट भी अज्ञानसे ही है | उसे न तो अन्य 
बाँधा. है; न दूसरा उसके दुःखका निमित्त है | परमानन्दस्वरूप ae 
उसके हृदयमें ही है, उसे भूलकर जीव भटक रहा है । ) 
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get कपिल Gt माता कह्यौ। प्रभु मेरौ अज्ञान तुम zat ॥ 
आतमश्चान देहु समुझाइ। जातें जनम-मरन-दुख जाइ ॥ 
FE कपिल, कहीँ तुम सौं ज्ञान | मुक्त होइ नर ताकों जान ॥ 
मुक्त नरनि के ळच्छन कहाँ । तेरे सब संदेह दहा ॥ 
मम सरूप जो सब घट जान। मगन रहै तजि उद्यम आन ॥ 
अरु सुख-दुख कछु मन नहिं ल्यावै | माता, सो नर मुक्त कहावे ॥ 
और जो मेरौ रूप न जानै । कुटुँब देत नित उद्यम ठाने ॥ 
जाको इहि विधि जन्म सिराइ। सो नर मरि के नरकहि जाइ ॥ 
श्षानी-संगति उपजे शान । अज्ञानी सँग होइ अशान ॥ 
aa साधु-संग नित करना। जातै मिटे जन्म अरु मरना ॥ 
थावर-जंगम मैं मोहि जानै । दयासीछ, सव at हित-माने ॥ 
सत-सँतोष eg करै समाधि। माता ताको कहिये साध ॥ 
काम, क्रोध; लोमहि परिहरै । द्वंद्न-ःहित, उद्यम नहि करे ॥ 
ऐसे लच्छन हैं जिन माहिं। माता, तिन सौं साधु कहाहि ॥ 
जाकों काम-क्रोध नित ब्यापै । अरु पुनि लोभ सदा संतापे ॥ 
ताहि असाधु कहत सब लोइ। साधु-वेष धरि साधु न होइ ॥ 
संत सदा हरि के गुन गावें। सुनि-सुनि लोग भक्ति को पावें ॥ 
भक्ति पाइ पाब्रै हरि-लोक | fared न व्यापै हपंऽरु खोक ॥ 


यहाँ भगवान्‌ कपिलसे माता देवहूतिने प्रार्थना की- दै प्रमु!आपने मेरे 
अज्ञानको भस्म कर दिया | अब मुझे वह आत्मज्ञान समझा दीजिये, जिससे 
जन्म और मृत्युका दुःख नष्ट हो जाय ।” ( यह सुनकर ) श्रीक्रपिलजीने 
MIF तुमसे ब्रझज्ञानका वर्णन करता हूँ; जिसे जानकर मनुष्य मुक्त 
हो जाता है | मुक्त-पुरुषोंके लक्षणोंका भी वर्णन करता हूँ और तुम्हारे 


| सेभी संदेहोंको भस्म कर देता (मिटा देता ) हूँ। जो मेरे स्वरूपको समस्त 
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शरीरमें व्यापक समझकर अन्य समस्त उद्योगों ( आसक्ति-जन्य कार्यों को 
त्यागकर मग्न ( उसीमें तन्मय ) रहता है और मनमै सुख-दुःख कुछ 
नहीं ले आता ( दोमेसे किसीसे प्रभावित नहीं होता ) हे माता | वही मनुष्य 
मुक्त कहलाता है | और जो मेरे स्वरूपको नहीं जानता, कुटुम्बके लिये ही 
सदा उद्योग करता है; जिसका पूरा जन्म इसी प्रकार ( कुठुम्त्रमै आसक्त 
रहकर ही ) व्यतीत होता है, वह मनुष्य मरकर नरकमे जाता है। 
ज्ञानीकी संगति करनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञानीके सङ्गसे अज्ञान 
होता है । इसलिये सदा सत्पुरधोका सङ्ग करना चाहिये, जिससे जन्म 
और मरण मिट at | स्थावर ( अचर ) और जङ्गम ( सचर ) 
समस्त जड-चेतन जगतूमे मुझे समझे, दयावान्‌' रहे, सबसे प्रेम 
( सद्भाव ) रखे, सत्य और संतोषमें दृढतापूर्वक चित्तको एकाग्र रखे 
हे माता | उसे साधु कहना चाहिये | काम) क्रोध और लोभको जिन्होंने 
छोड़ दिया है; ( दुःख-सुख, सर्दी-गर्मी, राग-द्वेष आदि ) gare जो रहित 
हैं, (प्रभावित नहीं होते) और (आसक्तिपूर्वक ) कोई उद्योग नहीं करते- 
ऐसे लक्षण जिनमें हैं, हे माता | वे-लोग साधु कहे जाते हैं | जिसको सदा 
काम और क्रोध प्रभाबित करता रहता है और फिर लोभ जिसे सदा पीडा 
दिया करता है, उसे सव लोग असाधु कहते हैं केवल साधुका वेश बना 
लेनेसे कोई साधु नहीं हो जाता | संत ( सत्पुरुष ) सदा श्रीहरिका गुणगान 
करते हैं, जिसे सुनकर लोग भगवद्भक्ति प्राप्त करते हैं और भक्ति पकर 
श्रीहरिका लोक ( भगवद्धाम ) प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें हर्ष और शोक | 
नहीं होते |? 


[२९०] 

Sy 
देवहति कह, भक्ति सो कहियै। जातै हरि-पुर-बासा लहियं । 
अरु सो भक्ति कीजै किहि भाइ | सोऊ मो KE FE हक | 
माता, भक्ति चारि परकार । सत, रज, तम गुन, त | 
भक्ति एक पुनि बहुबिधि होइ। ज्योजलरँग मिलिरगछ ० 
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भक्ति सात्विकी, चाहत मुक्ति । रजोगुनी, धन-कुटुँबऽनुरक्ति ॥ 


_तमोगुनी, चाट्दै या भाइ। मम बेरी क्‍यों हूँ मरि जाइ ॥ 


सुद्धा भक्ति मोहि at चाहे। मुक्ति कों सो नहिं अवगाह ॥ 
मन-क्रम-वच मम सेवा करे। मन तें सब आखा परिहरै ॥ 
ऐसो भक्त सदा मोहि प्यारौ | इक छिन ताते रहौ न न्यारौ ॥ 
ताकौ जो हित, मम हित सोइ। ता सम at और न कोइ ॥ 
त्रिविध भक्त मेरे हैं जोइ। जो माँग तिन्हि देउँ में सोइ ॥ 
भक्त अनन्य कछू नहिं माँगे । तातें मोहि सकुच अति लागै ॥ 
tet भक्त सु ज्ञानी होइ। ताके सत्रु-मित्र नहिं कोइ ॥ 
हरि-माया सब जग संतापें। ताकों माया-मोह न व्यापै॥ 
कपिल, कहौ हरि कौ निज रूप । अरु पुनि माया कौन स्वरूप ॥ 
देवह॒ति जव या विधि walt । कपिलदेव सुनि अति सुख लह्यौ ॥ 
wen, हरि के भय रबि-ससि फिरै | वायु वेग अतिसै नहिं करे ॥ 
अगिनि दहै जाके भय नाहि। सो हरि माया जा बस माहि ॥ 
माया at जिगुनात्मक जानो | सत-रज-तम ताके गुन मानो ॥ 
तिन प्रथमहिं महतत्व उपायो | ताते अहंकार प्रगठायो ॥ 
अहंकार कियो तीनि प्रकार | सत तँ मन सुर सातऽरु चार ॥ 
waa तैं इंद्रिय विस्तारी। तमणुन तें तन्मात्रा सारी ॥ 
तिन तैं पंचतत्व उपजायो । इन सव कौ इक अंड वनायौ ॥ 
अंड सो जड़ चेतन नहिं होइ | तव हरि-पद-छाया मन पोइ ॥ 
ऐसी विधि बिनती अनुसारी । महाराज विन सक्ति तुम्हारी ॥ 
यह अंडा चेतन नहि होइ। करडु कृपा, सो चेतन होइ ॥ 
तामै सक्ति आपनी धरी । चच्छवादिक इंद्री विस्तरी ॥ 
चौदह लोक भए ता माहि | ज्ञानी ताहि विराट कहाहि ॥ 
आदि पुरुष चेतन कों कहत । तीनों शुन जामै नहिं रहत ॥ 
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जड़ खरूप सब माया जानौ । ऐसौ ज्ञान हदै मै आनो। 
जब लगि है जिय में अज्ञान | चेतन को सो सके न जान॥ 
खुत-कलत्र कौं अपनों जाने | अरु तिन सों ममत्व ag डाने 
ज्यों कोउ ढुख-सुख सपने जोइ। सत्य मानि ले ताको सोइ॥ 
जब जागे तब सत्य न माने | ज्ञान भए त्योही जग जाने॥ 
चेतन घट-घट है या भाइ । sat घट-घट रबि-प्रभा wer | 
घट उपजै, बहुरौ नसि जाइ। रवि नित रहे एकहीं भाइ॥ 
जड़ तन को है जनमऽरु मरना | चेतन पुरुष अमर-अज वरना॥ 
ताकौ teat जानै जोइ। ताको तिन सो मोह न होइ॥ 
जब लौ ऐसौ ज्ञान न होइ । बरन-धरम को तजे न सोइ॥ 


देवहूतिने (फिर) कहा--“उस भक्तिका वर्णन कीजिये, जिससे भगवद्धाम- 

में निवास प्राप्त होता है। और वह भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये, यह भी 
मुझे बता दीजिये |! कपिलजीने कहा-“माता | भक्ति चार प्रकारकी होती 
है-सत्वगुणमयी, रजोगुणमयी, तमोगुणमयी और गुद्धरूपकी | फिर वह 
एक ही भक्ति बहुत प्रकारकी हो जाती है, जैसे जलमै रंग मिलनेसे अनेक 
प्रकारके रंग हो जाते हैं सात्त्विक भक्ति करनेवाला मुक्ति चाहता है| 
रजोगुणमयी भक्ति करनेवालेकी धन और gee आसक्ति होती है। 
तमोगुणी इस प्रकारकी कामना करता - है कि “मेरा शत्रु किसी प्रकार भी 
मर जाय ? शुद्ध भक्ति करनेवाला केवल मुझको ही चाहता दै? वह ति 
भी अवगाहन ( मुक्तिकी भी कामना ) नहीं करता | वह मन? कर्म और 
वाणीसे मेरी सेवा करता है; मनसे सब आझाओंको त्याग देता हैं । ऐसा भर्ती 
मुझे सदा प्यारा है, मैं उससे एक क्षण भी अलग नहीं रहता | उरे 
है ( जिसमें वह अपना लाभ मानता है) वही मेरा होता है। उसके समात 
(प्रिय ) और कोई नहीं है । मेरे जो तीन प्रकारके ( सात्विक) रजत 
तामस ) भक्त हैं, वे जो कुछ माँगते हैं, उन्हें गै वही देता ह fg 
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भक्त मुझसे कुछ नहीं माँगता, इसलिये मुझे अत्यन्त संकोच लगता है | 
ऐसा भक्त उत्तम ज्ञानी होता है । उसके शत्रु और मित्र कोई नहीं होता | 
श्रीहरिकी माया सारे जगत्‌को कष्ट दिया करती दै, किंतु उसे माया-मोह नहीं 
MIM ( SAK प्रभाव नहीं डाळता ) |? ( यह सुनकर माता देवहूतिने 
कहा--) “कपिलजी | श्रीदरिके निज ( वास्तविक ) खरूपका वर्णन कीजिये 
और फिर यह बताइये कि उनकी मायाका क्या स्वरूप है |? जत्र देवहूतिने 
इस प्रकार पूछा तब उनके प्रश्नको सुनकर कपिलदेवजीको अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त हुआ | वे बोले--“श्रीहरिके मयसे ही सूर्य-चन्द्र घूमते हैं और ( उनके 
भयसे ही ) वायु अतिशय वेग नहीं बढ़ाता | जिसके भयसे अग्नि (विश्वको ) 
जला नहीं देता) वे ही श्रीहरि हैं, जिनके aad माया है | मायाको त्रिगुणात्मिका 
समझो | सत्व, रज और तम--ये उप्तके तीन गुण हैं, ऐसा मान छो उन 
तीनों गुणोंने सबसे पहले महत्तत्वको उसन्न किया, उस महत्तखसे अहंकार 
प्रकट हुआ | अहंकारके तीन भेद ( सात्विक) राजस) तामस ) हुए, 
उनमें सात्त्विक अहंकारसे मन और ग्यारह देवता ( दस इन्द्रिय एवं मनके 
देवता) उसन्न हुए। रजोगुण-प्रधान अहंकारसे इन्द्रियोंका विस्तार (प्राकय्य) 
हुआ । तमोगुणप्रधान अहंकारसे तन्मात्राएँ. ( शब्द) स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध ) निकली । इन तन्मात्राओंने पञ्चतच्च ( आकाश) वायु, 
अग्नि, जल और प्रथ्वी ) को उत्पन्न किया | इन सब ( महत्तच्व, अहंकारः 
मन, देवता, तन्मात्रा एवं पञ्चतस्व) के मिलनेसे ( बरह्माण्डरूपी ) एक 
अंडा बना | वह अंडा जड़ था, चेतन नहीं हो रहा थाश तब श्रीहरिके 
चरणोंकी छायामै मनको पिरोकर ब्रह्माजीनी इस प्रकारकी प्राथना 
प्रारम्भ की--०हे महाराज | आपकी शक्तिके विना यह अंडा चेतन नहीं 
हो रहा है । अतः कृपा कीजिये, जिससे यह चेतन दो जाय ।? (यह प्रार्थना 
सुनकर भगवानने ) उस अंडेमें अपनी द्क्तिकी स्थापना की, इसे नेत्र 
आदि इन्द्रियोंका विस्तार ( प्राकव्य ) हुआ | चौदहों लोक उस अंडेमै ही 
बने । ज्ञानीलोग उस अण्डेको ही विराट कहते हैं । चेतनको ही आदि 
पुरुष कहा जाता है, जिसमें तीनों गुण नहीं रहते (जो तीनों गुणोंसे परे है ) । 
Fo वि० Jo १८ 
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जितना जडखरूप ( जड जगत्‌ ) दै? उसे माया समझो; इसी ज्ञानको 
हृदयमै छे आओ । जबतक हृदयमैं अज्ञान है; तबतक वह चेतनको जान 
नहीं सकता | वह पुत्र-स्लीकों अपना समझता है और उनसे बहुत अधिक 
ममत्व बढ़ाता है । जेसे कोई BHA दुःख और सुखको देखे और वह 
उनको ही सत्य मान छे; किंतु जब जाग जाता है) तव (खप्नके उस दुःख- 
सुखको ) सत्य नहीं मानता उसी प्रकार ज्ञान हो जानेपर ( ज्ञानी) 
जगत्को ( मिथ्या ) समझ लेता है । जैसे अनेक घड़ोंमेंसे प्रत्येकमै सूर्यका 
प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ता दै, उसी प्रकार प्रत्येक शरीरमें एक ही चेतन स्थित 
है । घडा उसन्न होता है और नष्ट हो जाता है) परंतु सूर्य सदा एक समान 
रहते हैं; उसी प्रकार जन्म और मृत्यु जड शरीरके ही होते हैं, (शरीरमै सित) 
चेतन पुरुष ( जीवात्मा ) अमंर और अजन्मा ( शास्त्रोंमें ) कहा गया है | 
उस ( चेतन ) को जो ऐसा ( अजन्मा और अमर ) जान छेता है उसे 
फिर उन ( शरीर, स्त्री) पुत्रादि ) से मोह नहीं होता । जब्रतक ऐसा ज्ञान 
न हो जाय, तबतक मनुप्यको अपने वर्ण-धर्म ( शाखने उसके वर्णका जो 
धर्म बताया है, उस ) को छोड़ना नहीं चाहिये | 
राग बिलावल 

[२९१] : 
संतनि की संगति नित sti पापकम मन ते परिहर॥ 
अरु भोजन सो इहि विधि करे । आधौ उदर अन्न सी भरें! 
आधे मैं . जल-बायु समावे | तब तिहि आलस कवडे न आ 
अरु जो परालब्ध सौं आवै । ताही को सुख at बरताओ 
बहुतै कौ उद्यम परिहरै। निर्भय ठौर बसेरों क. | 
तीरथ ह मै जौ भय होइ। ताह ठाउँ परिहरै ate! 
बहुरौ धरै हृदय महँ ध्यान । रूप चतुरभुज स्याम gan 
प्रथम चरन-कमल कों ead | तासु महातम मन मैं ल्याव | 


x ळ्ई॥ 


गंगा प्रगट इनहि तें भई। सिव सिवता इनही ते ९ 
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को wont इन को सदा पलोवैं। बारबार प्रीति करि जोयै ॥ 
न जंघनि को कदली-सम जानै । अथवा कनकखंम सम माने ॥ 
i उर अरु ग्रीव वहुरि हिय धारे। तापर कोस्तुभ मनिहि विचारे ॥ 
2 ae भृशु-लता, खच्छमी जान \ नाभि-कमल चित घारे भ्यान ॥ 
।) मुख सृदु-हास देखि सुख पावे। तासों प्रेम सहित मन लावे ॥ 
वा नेन कमल-दल-से अनियारे । द्रसत तिन्ह कट डुख भारे ॥ 
= नासा-कीर परम अति खुंदर। द्रखत ताहिःमिटै दुख-द्वंदर ॥ 
ठ कूप समान alt दोउ जाने | मुख को ध्यान याहि विधि ठाने ॥ 
त) केसर-तिलक-रेख अति सोहे। ताकी पटतर को जग को है॥ 
है । सृगमद-विदा ad राजें। निरखत ताहि काम सत लाजै ॥ 
उसे मोर-मुकुट, पीतांवर सोहै । जो देखे ताकौ मन Ae ॥ 
शान स्रवननि कुंडल परम मनोहर | नख-सिख ध्यान धरे यो उर धर ॥ 
at क्रम-क्रम करि यह ध्यान AST । मन RE जाइ, फेरि ae ल्यावै ॥ 


te करत मगन रहै सोइ | बहुरों ध्यान सहजहीं होइ ॥ 
चितवत चलत न चित तैं टरै। सुत-तिय-धन की सुधि विसमरे॥ 
तव आतम घट-घट दरसाचे | मगन होइ, तन-सुधि बिसरावै ॥ 
भूख-प्यास ताकौ नहिं ब्यापै । ga-ga तनिको तिहि न सँतापे॥ 
जीदन-मुक्त रहै या भाइ । ज्यों जल कमल अलिप्त रहाइ ॥ 


नित्य सत्पुरुषोंका सङ्ग करे । पाप-कर्मीको मनसे भी ( उनका 
चिन्तन भी ) त्याग दे | भोजन इस प्रकार करे कि आधा पेट तो अन्नसे 
भरे और आधा जल तथा हवा (श्वास) के जानेके लिये रहने दे; 
तत्र उसे कभी आलस्य नहीं आयेगा । और जो कुछ भी meat आ 
जाय (मिल जाय), उसीको सुखपूर्वक ( संतुष्ट होकर ) काममै ले | (अघिक- 
की चिन्ता न करे । ) अधिक पानेके लिये उद्योग करना छोड़ दे । ऐसे 
स्थानपर निवास करे, जहाँ कोई भय न हो । यदि तीर्थमै भी कोई मय हो 
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तो साधक उप खानको भी छोड़ दे | फिर चतुर साधक हृदयमें भगवानके 
इयामवर्ण चतुर्भुजरूपका ध्यान करे | TES भगवानके चरण-कमलोंका ध्यान 
करे और उनका यह महत्व मनमै स्थिर कर ले कि इन ( श्रीचरणों) 
से ही भगवती गङ्गा प्रकट हुई हैं; इनके प्रभावसे ( इनकी धोवनको 
मस्तकपर धारण करनेके कारण ) ही शिवजीने शिवत्व (कल्याण 
रूपता) पायी है, भगवती लक्ष्मी इनको सदा पलोटती रहती हैं और बार-बार 
प्रेमपूर्वक देखती हैं । भगवानकी दोनों जॉधोंको केलेके खंमोंके समान 
समझे या सोनेके खंभोके समान ( सुन्दर) माने | फिर भगवानके वक्षः- 
स्थल और कण्ठका हृदयम ध्यान करे । उस कण्ठमे कोस्तुभका मन-ही-मन 
चिन्तन करे और amen aged तथा श्रीवत्स चिहूको जाने | 
भगवानके नाभिकमलका मन-ही-मन ध्यान करे । भगवानके श्रीमुखपर 
we हास्य देखकर सुखी हो और प्रेमके साथ उस (श्रीमुख) मे 
ही मनको लगाये | भगवानके नेत्र कमलदलके समान नुकीले हैं, उन्हें 
देखते ही महान्‌ दुःख भी नष्ट हो जाते हैं । तोतेके समान नासिका बहुत 
ही सुन्दर है, उसका दर्शन होते ही दुःख और द्वन्द्व मिट जते हैं। 
दोनों कान कुएँके समान ( खूब गहरे ) समझे । इस प्रकार भगवाने 
श्रीमुखका ध्यान करे | ( ललाटपर ) Fach तिळककी रेखा अत्यन्त 
सुहावनी है, उसकी तुलना करने योग्य भळा, संसारमै दूसरी कौन-सी 
वस्तु है। उत्त तिलक रेखाके मध्यमे कस्तूरीका बिन्दु शोभित हो रहा है, 
जिसे देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजित हो जाते हैं | ( मस्तकपर ) 
मयूरपिच्छका मुकुट और ( शरीरपर ) पीताम्बर शोभित है। जो ६१ 
छविको देखता दै, उप्तका मन ही मोहित हो जाता है । कानोमै परम मनाई, 
कुण्डल हैं | इस प्रकार नख-शिख ( चरणसे मुकुटतक पूरे स्ररूप ) का 
ध्यान चित्तकी भूमिपर करे । धीरे-धीरे इस ध्यानको बढ़ायें; यदि मत 
कहीं अन्यत्र जाय तो उसे फिर इसी खरूपमें खींच लाये | Ral अभ्या 
करते रहनेसे वह साधक (onal) मग्न रहने लगता के फिर 5 । 
खाभाविक ध्यान होता रहता है । देखते gy चलते हुए भी ति 
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से ध्यान दूर नहीं होता । पुत्र-ख्जी-धन आदिका स्मरण भूल जाता हैं | 
तत्र प्रत्येक प्राणि-शरीरमें आत्म-दर्शन होने छाता है ओर उपमें wa 
होकर दारीरकी भी सुध भूल जाता है । उसे भूख-प्पास ज्ञात नहीं होती, 
सुख या दुःख उसे तनिक भी पीड़ा नहीं देते ( प्रभावित नहीं करते ) | वह 
जीवन्मुक्त होकर Gan उसी प्रकार ( निर्लिप्त ) रहता है, Fa जलमें 
कमळ जलसे निर्लिप्त रहता 2 | 


[ २९२] 
देवहृति यह सुनि पुनि कह्मों। देह-ममत्व घेरि मोहि रह्यो ॥ 
कर्दम मोह न मन तें जाइ। ताते कहिये सुगम उपाइ ॥ 
कपिल mall, तोहि भक्ति सुनाऊँ | अरु ताको व्योरौ समुझाऊँ ॥ 
मेरी भक्ति चतुर्विध करे। सने-सने तँ सव निस्तरे ॥ 
ज्यों कोउ दुरि चलन कौ करै । क्रम-क्रम करि डग-डग पग घरे ॥ 
इक दिन सो उहाँ पहुँचे जाइ। cat मम भक्त मिले मोहि आइ ॥ 
चलत पंथ कोउ थाक्यो होइ । कहैं दुरि, डरि मरिहै सोइ ॥ 
जो कोउ ताको निकट वतावे। धीरज धरि सो ठिकाने आवै ॥ 
तमोशुनी रिपु मरिवो are | रजोगुनी धन कुडुँबऽवगाहै ॥ 
भक्त सात्विकी Ba संत । लखै fee मूरति भगवंत ॥ 
सुक्ति-मनोरथ मन मैं ल्यावै। मम प्रसाद a सो वह्‌ पाबै ॥ 
निर्मुन मुक्तिहु कों नहिं wel मम दरसन ही ते सुख ve ॥ 
tat भक्त सुमुक्त कहावे। सो बढुरश्यौ भव-जलनहि आवै ॥ 
क्रम क्रम करि सब की गति होइ । मेरी भक्त नसे नहि कोइ ॥ 


( ऊपरका ) यह ( उपदेश ) सुनकर फिर माता देवद्वतिने कहा a 
'मुझे देहकी ममता घेर रही है। मेरे मनसे ( अपने पतिदेव ) श्रीकदम- 
जीका मोह जाता नहीं दै । इसलिये ( इस ममत्व और मोहको दूर 
करनेका ) सुगम उपाय वतलाइये ।? ( माताकी बात सुनकर ) श्रीकपिल- 
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जीने कहा--मैं तुमको भक्तिकी बात सुनाता हूँ और उसका विस्तार भी 
समझाता हूँ । चारों प्रकारसे मेरी भक्ति करनी चाहिये । ( इस ante ) 
धीरे-धीरे सभीका उद्धार हो जाता हैं। जैसे कोई दूर जानेका विचार 
करता है तो क्रम-क्रमसे एक-एक डगपर पैर रखता हुआ ही चलता है, और 
इस प्रकार ( चलता हुआ ) वह वहाँ ( जहाँ जाना चाहता है ) एक दिन 
पहुँच जाता है उसी प्रकार ( क्रमशः भक्ति करता हुआ) मेरा भक्त 
मुझसे आकर मिल जाता है | यदि कोई मार्ग चलता हुआ थक गया हो 
और कोई उसे कहने लगे कि “हुँचनेका स्थान तो बड़ी दूर है? तो वह तो 
डरकर ही मर जायगा | ( इसके विपरीत ) यदि कोई उसे बता दे कि (लक्ष्य तो) 
निकट ही है तो धैर्य धारण करके वह ठिकाने पहुँच जाता है । (इसी प्रकार 
S48 उपासना करनेसे मेरी प्राप्ति हो जाती है । ) तमोगुणी उपासक 
शत्रके मरनेकी इच्छा करता है । रजोगुणी उपासक धन और कुठ्ठम्बको 
पाना चाहता है। किंतु सात्त्विक भक्त संतोंका सेवन करता है और 
उन्हें भगवानका स्वरूप मानता है । यदि वह अपने मनमें मुक्ति पानेकी 
कामना करे तो मेरी कृपासे वह उसे भी प्राप्त कर लेता है । निर्गुण 
(निष्काम ) भक्त तो मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करता, वह तो मेरा दर्शन करके ही 
परमानन्द प्राप्त करता है। ऐसा भक्त परममुक्त कहा जाता है) वह फिरसंार' 
सागरमे नहीं आता | उपासना करनेसे क्रमशः सभीकी (चारों प्रकारके? भत्तो 
कीसदूगति हो जाती है। मेरे किसी भी भक्तका विनाश (अधःपतन ) नहीं होता । 


[ २९३] 

भक्त सकामी ह जो होइ। क्रम-क्रम करि के उधरे सोइ॥ 
' सनै-सने विधि-लोकहि जाइ। ब्रह्मा सँग हरि-पदहि समाइ ॥ 
निष्कामी Sas सिधावे | जनम-मरन तिहि बहुरि न आवै ॥ 
- त्रिबिध भक्ति कहाँ, सुनि अब सोइ । जातै हरि-पदःप्रापति होइ । 
एके कर्म-जोग कों करें | वरन-आसरम घर fet! 
“अरु अधर्म कबहुँ नहि HELA नर याही विधि निस्तर ॥ 
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एके भक्ति-जोग को करै । हरि-सुमिरन पूजा बिस्तरै ॥ 
हरि-पद्‌-पंकज प्रीति ome । ते हरि-पद at या विधि पावे ॥ 
ct शान-जोग विस्तरे । ब्रह्म जानि सव सो हित कर ॥ 
ते हरि-पद को या विधि wal क्रम-क्रम सब हरि-पदहि समाये ॥ 
कपिलदेव वटुरौ यों कह्यौ । हमै-तुम्है संवाद जु भयौ॥ 
कलिजुग मै यह सुनिद्दे जोइ। सो नर हरि-पद प्रापत होइ ॥ 
देवहति gam को पाइ । कपिलदेव al wat सिर नाइ ॥ 
आगें मैं तुम को सुत मान्यो । अत्र मै तुम कौ ईस्वर जान्यो ॥ 
तुम्हरी कृपा भयौ मोहि श्ञान | अब न व्यापिद्दै मोहिं अज्ञान ॥ 
पुनि वन जाइ कियौ तन-त्याग । गहि के हरि-पद्‌ at अदुराग ॥ 
कपिलदेव सांख्यहि जो गायो । सो राजा में तुम्हे सुनायो ॥ 
याहि समुझि जो रहै ळव ळाइ। खूर वसै सो हरिपुर जाइ॥ 
यदि कोई सकाम भक्त हो तो वह भी क्रमशः (उन्नति करता हुआ) 
उद्धार प्राप्त कर लेता है । धीरे-धीरे ( उपासनाके प्रभावसे ) वह व्रह्म 
लोकमें जाकर ( मह्ाप्रखयके समय ) ब्रह्माके साथ श्रीहरिमें लीन हो जाता 
है। कित जो निष्काम भक्त है, वह सीधे बैकुण्ठ जाता है और फिर 
जन्म-मरणके चक्रमेँ नहीं आता | अब तीन प्रकारकी भक्तिका वर्णन 
करता हुँ, जिससे श्रीहरिपद ( वैकुण्ठ ) की प्राप्ति होती है | उसे सुनो ! 
कोई तो कर्मयोगका साधन करते हैं | वे घरपर रहते हुए वर्णाश्रम-धर्मका 
बिस्तार ( पालन ) करते है, और कमी भी अधर्म नहीं ab ऐसे मनुष्य 
इसी प्रकार ( निष्कामकर्मके आचरणसे ) मुक्त हो जाते हैं । दूसरे लोग 
भक्तियोगका साधन करते हैं । वे श्रीहरिके ह और cal Sais 
( आचरण ) करते हैं, श्रीहरिके चरण-कमलमिं छल Ns aa 
इस प्रकार ( भक्ति करके ) भगवद्धाम प्रात कर Steal कोई 3 
योगका साधन करते हैं | सबको व्रह्मखखूप जानकर सबसे प्रेम ay =| 
वे इसी प्रकार ( सबमें ब्रह्ममाव करके ) भगवद्धाम पा लेते है | इः 
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प्रकार क्रमशः सभी भगवद्धाममें जाते हैं |! इतना उपदेश करके 
श्रीकपिळजीने फिर कहा--“माता ! मेरा और तुम्हारा यह जो संवाद है, 
इसे कल्युगमें जो सुनेगा वह मनुष्य श्रीहरिपद ( भगवद्धाम ) को 
प्राप्त करेगा ।? देवद्वतिने इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कपिलजीको 
मस्तक नवाकर कहा--“पहले तो में आपको अपना पुत्र समझती थी; 
किंतु अब मैने समझ लिया कि आप ईश्वर हैं । आपकी कृपासे मुझे ज्ञान 
हो गया। अब कमी अज्ञान मुझे नहीं सतायेगा |! इसके अनन्तर 
श्रीहरिके चरणोंमें दृढ़ प्रीति जोड़कर देवहूतिजीने वनमें जाकर शरीरका 
त्याग कर दिया | सूरदासजी कहते हैं--शुकदेवजीने परीक्षित्से कहा-- 
“राजन्‌ ! श्रीकपिलजीने जो सांख्यका उपदेश किया था, वह मैंने तुम्हें 
सुना दिया | जो इसे समझकर इसमें चित्त एकाग्र कर लेगा, वह भगवद्धाम 
जाकर वहीं निवास करेगा | 


[२९४] 


हरि & बिसुख होइ नर जोइ। मरि के नरक परत, है सोइ ॥ 
तहाँ जातना ae बिधि पावै। बहुरौ चौरासी में आवे॥' 
चौरासी aff, नर-तन पावै । पुरुष-बीर्य at तिय उपजावे ॥ 
मिलि -रज-बीयं बेर-सम होइ । द्वितिय मास सिर धारे सोइ ॥ 
dist मास हस्त-पग होहिं। चौथ मास कर-अँगुरी सोहि ॥ 
प्रान-वायु पुनि आइ समावै । ताको इत-उत पवन चलावे ॥ 
पंचम मास हाड़ बल पायै । ss मास इंद्री प्रगठाव॥ 
सप्तम चेतनता लहे सोइ। अष्टम मास सँपूरन दोइ॥ 
नीचे सिर अरु ऊँचें पाव। जठर अग्नि कौ ब्यापै ताव | 
कष्ट बहुत सो पावे उहाँ। पूर्वजन्म-सुधि आवे ai! 
नवम मास पुनि बिनती करै । महाराज, मम दुख यह टर॥ 
ait तें जौ मैं बाहर परों। अहनिसि भक्ति तुम्हारी करो ॥ 
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iy अब मोपै प्रभु ! कृपा करीजै। भक्ति अनन्य आपुनी दीजै ॥ 
१ अरु यह ज्ञान न चित तें टरे | बार-बार यह विनती करे ॥ 


दसम मास पुनि वाहर आवै | तब यह ज्ञान सकल बिसरावै ॥ 


को Ce A = 

| बाळापन दुख बहु विधि पावै । जीभ बिना कहि कहा सुनावै ॥ 

क कबहुँ for में रहि जाइ । कवहूँ माखी लागें आइ ॥ 
कबहूँ gat देहि दुख भारी । तिन कौं सो नहिं सके निवारी ॥ 

तर = 

i पुनि जव षष्ट aca कौ होइ | इत-उत Bet ae सोइ ॥ 

Es; माता-पिता fat जवहीं | मन में दुख पायै सो तबहीं ॥ 

ह माता-पिता पुत्र तिहि जानें। वहऊ उन सां नातो माने ॥ 

Gi बर्ष ब्यतीत दसक जव होइ | वहुरि किसोर होइ पुनि सोइ ॥ 


सुंदर नारी ताहि विवाहे। असन-वसन वहुविधि सो चाहै ॥ 
विना भाग सो कहाँ तँ आवैं | तव वह मन मैं वहु दुख पावै ॥ 
पुनि लछमीहित उद्यम करे। अरु जव उद्यम खाली परे॥ 
॥ तब बह रहै बहुत दुख पाइ । Be लो कहाँ, कह्यो नहिं जाइ ॥ 
|! बहुरौ ताहि बुढ़ापौ ara । इंद्री-सक्ति सकळ मिटि जावै ॥ 
॥ कान न सुने, आँखि नहिं aa | वात कहै सो कछु नहिं वृझे ॥ 
|| खैंबेहूँ at जब नहिं wal तब बहुबिधि मन मैं पछितावै ॥ 
पुनि दुख पाइ-पाइ सो मरै। fag हरि-भक्ति नरक मैं पर it 
नरक जाइ पुनि बडु दुख पायै । पुनि-पुनि याही आवे-जावे ॥ 
तऊ नहीं हरि-सुमिरन करे। ताते WAT दुख भर॥ 


जो मनुष्य श्रीहरिसे विमुख होता है? वह मरकर नरकमे पड़ता है । 
वहाँ ( नरकमें ) जाकर बहुत प्रकारकी यातनाएँ पाता दै और as 
लाख योनियोंमें आ (कर जन्मता-मर) ता है। चौरासी लाख योनियोंमें घूमकर 
अन्तमै पिताके वीर्यद्वारा माताके wa उसन्न होकर मनुष्य-शरीर पात्ता 
है। ( गर्माधान होनेपर) पहले छीका रज और पुरुषका वीर्य मिलकर बेरके 
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कहा सनान किये तीरथ के, अंग भस्म, az af । 
कहा पुरान जु पढ़ें अठारह, ऊर्ध्वं धूम के ll ३ 
जग सोभा, की सकल IS, इन तें कछू न qe 2 
करनी और, कहै कछु औरे, मन दसहूँ दिसि टूटे ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ सत्रु हैं, जो इतननि सौं ge | 
सूरदास तबहीं तम नासे, ज्ञान-अगिनि-झर फूरै॥ : 

जबतक मनसे कामनाएँ न छूट जायें, ततक योग, यज्ञ) व्रत आदि | रि 


करनेसे क्या लाभ १ ये तो चावलरहित भूसीकों कूटनेके समान हैं | cal 
स्नान करनेसे, दारीरमे भस्म लगानेसे या जटा-जूट रखनेसे क्या लाभ! 
अटारहों पुराणोंको पढ़ने या ऊपर उठनेवाले घुएँको पीने ( उलटे लटककर 
सिरके नीचे धूनी जलाकर तप करने ) से क्या लाभ ! संसारकी शोमा 
और सब लोगोंमें ma बड़प्पन--इनसे तो ( कर्मत्रन्धन ) थोड़ा भी 
घटता नहीं | करता कुछ और है? कहता कुछ और ही है, मन दसं feast 

में भागता रहता है ( इससे तो कुछ होना नहीं ) | काम, क्रोध) मद 
लोभ--ये (जीवके) शत्रु हैं; यदि इन सबसे छूट जाय--सूरदासजी कहते 

है -तमी अज्ञानका नाश होगा और जञानाग्निकी wt ( प्रकाश ) पूट 
पड़ेंगी ( प्रकट हो जायँगी ) । 


dl Sr —D 221 NSN 


Fort “सात Te 


`> 


राग बिलावल 
[ २९७ ] ॥ | 
भक्ति-पंथ at जो अनुसरै। खुत-कलत्र at हित परिहर । 
असन-बसन की चिंत न करे । विस्वंभर सब जग को मर! 
WMH द्वारे पर होइ। ताकों पोषत अह-निसि ait! | 
जो प्रभु के सरनागत as । ताको प्रभु gat करि विसराई ॥ 
मातु-उदर मैं रस पहुँचावत । बहुरि रुधिर तें छीर बनाव | 
असन-काज प्रभु बन-फल करे । तुषा-हेत जल झरना मर 
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| पात्र स्थान हाथ हरि दीन्हे | बसन-काज वल्कल प्रभु कीन्हे ॥ 
॥ सज्या पृथ्वी करी बिस्तार । ग्रह गिरि-कंद्र करे अपार ॥ 
| ad सब चिता करि त्याग | सूर करौ हरि-पद अनुराग ॥ 


जो भक्ति-मार्गका अनुसरण ( पालन ) ah) ( उसे चाहिये कि ) 
पुत्र-ख्रीसे प्रेम ( आसक्ति ) छोड़ दे | भोजन और वस्रकी चिन्ता न 
करे, क्योंकि विश्वम्भर प्रभु सम्पूर्ण जगतूका भरण-पोषण करते ( a) रे । 
'आदि | जिसके दरवाजेपर पशु far होता 2s वही उस ( पशु ) का रात-दिन पोषण 
तथो करता है | फिर जो प्रभुकी शरणमें आ जाय, उसे प्रभु केसे विस्मृत कर 
लाभ! | सकते हैं। (वे प्रभु ) माताके पेटमे (वालकको) रस (पोषण ) पहुँचाते हैं और 
टकर | फिर ( जन्म लेनेपर ) रक्तसे दूध बना देते हैं । प्रभुने ( प्राणियोंके ) भोजन- 
शोमा |. के लिये वनमै फल उसन्त कर दिये हैं । प्यास दूर करनेके लिये झरनोको 
भी , ज्ञलसे भर दिया है । श्रीहरिने पात्रके स्थानपर हाथ दे रखे हैं । ( इतना ही 
झाओं- नहीं) ) प्रभुने Terk लिये वल्कल ( वृक्षोंकी छाल ) बनायी है | प्रथ्वीरूपी 
) मद | बहुत बड़ी शय्या बना दी है और गिरि-कन्दराओंके रूपमै अनगिनत घर 
कहते | बना दिये हैं | सूरदासजी कहते हैं--इसलिये सब्र चिन्ताओंको छोड़कर 
) एट | श्रीहरिके चरणोसे ही प्रेम करो । 

[ २९८] 
भक्ति-पंथ कौ जो अनुसरै। सो अष्टांग जोग कों करे Il 
ee 

यम, नियमासन, प्रानायाम | करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ 
प्रत्याहार धारना ध्यान । करे जु Bite बासना आन ॥ 
क्रम-क्रम सौं पुनि करै समाधि | खूर स्याम भजि faz उपाधि ॥ 

जो भक्तिमार्गका अनुसरण ( आचरण ) करे, वह ( अधिकारी हो) 
इच्छा हो और उपयुक्त शिक्षक मिल जाय तो ) अशज्ञ योग करे | यम 
नियम, आसन और प्राणायामका अभ्याप्त करके निष्क्राम हो जाय ( चित्तः 
को कामनारहित कर दे ) | दूसरी सत्र वासनाओंक्रो छोड़कर प्रव्याह्दार 
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( इन्द्रिय-निग्रह )) धारणा और ध्यान करे । ( इस प्रकार ) क्रमश; | 
करता हुआ फिर समाधि प्राप्त करे । सूरदासजी कहते है--श्यामसुन्दसा 
भजन करनेसे उपाधि (जीवका जीवस्वरूप बन्धन) मिट जाती है | (योगीको 


रा 
भी भजन करना आवश्यक है । ) हृ 
राग केदारौ घ 

[२९९] 

य 


अपनी भक्ति देहु भगवान | 

कोटि लालच जौ दिखावहु, नाहिनें रुचि आन ॥ 
जा दिना तें जनम पायौ, यहे मेरी रीति।' 
'विषय-बिष हठि खात, नाहीं डरत करत अनीति॥ 
जरत ज्वाला, गिरत गिरि a, स्वकर काटत ata | 
देखि साहस aga मानत, राखि सकत न tall 
कामना करि कोटि wag किए बहु पखु-घात। 
सिंह-सावक ज्यों तजे गृह, इंद्र आदि डरात॥ 
नरक-कूपनि जाइ जमपुर परश्वो चार अनेक। 
थके किकर-जूथ जम के, टरत टार न नेक॥ 
महा माचल, मारिबे की सकुचि नाहि न मोहि। 

( किए प्रन हौँ पर्यौ a, लाज प्रन की तोहि॥ 
नाहि काँचो कृपा-निधि हौं, करौ कहा रिसाइ। 
सूर तबहुँ न द्वार ste, डारिहो कढ़िराइ॥ 
है भगवन्‌। (मुझे) अपनी भक्ति दीजिये | यदि(आप) करोड़ों लार्च 

भी दिखायें) तो भी मुझे और कोई ( पदार्थ पानेकी ) रुचि नहीँ है | निए 
दिनसे जन्म पाया है, तव्रसे मेरी रीति ( मेरा स्वभाब ) यही रह ६ 

विष्रयःभोगरूपी बिषको हठपूर्वक खाता रहा । अन्याय करनेमें कभी “| | ॥ 
नहीं । ज्वाला ( तीनों ait) में जळता हूँ, पर्वत ( उच्च खिति) से गि | 
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हूँ और अपने हाथों अपना मस्तक काटता हूँ. (स्वतः अपनी हानि करता 
हुँ) । किंतु मेरा साहस देखकर शंकरजी भी संकुचित होते हँ, a 
रक्षा नहीं कर सकते | कभी करोड़ों कामनाएँ करके बहुत-से पद्मुओंक 
हत्या की ( बलि दी ); किंतु ( इतनेपर मी) जैसे सिंहका बच्चा 
घर छोड़ते डरे उसी प्रकार इन्द्रादि देवता मेरे घर आनेमें भी 
डरते हैं । अनेक बार यमलोक जाकर नरकके कुओंमें पड़ा; ( वहाँ भी ) 
यमराजके सेवकोंके दळ-के-दल मुझे CM थक गये, उनके टालनेसे 
मैं थोड़ा भी हटा नहीं ( इतना अधिक पापका सुझपर मार है ) । मैं 
अत्यन्त हटी हूँ, मारनेका ( कोई मुझे मारेगा, इसका ) मुझे कोई संकोच 
( लना ) नहीं है । अब तो (न हट्नेकी) प्रतिज्ञा करके तुम्हारे दरवाजेपर 
पड़ाहूँ , अपनी ( पतित-पावन ) प्रतिज्ञाकी ल्जा तो आपको है दे कृपा- 
निधान | मैं कच्चा नहीं हूँ ( जो यहासे हट जाऊंगा ) | आप क्रोध करके 
क्या करेंगे; यह सूरदास तो तब भी आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा। जब आप 
यहाँसे निकलवा देंगे ( फिर-फिर मैं तुम्हारे द्वारपर ही आ बेंटूँगा ) | - 


राग देवगंधार 
(i ३०० ] 


yw a 

मेरी मन अनत कहाँ सुख पावे | : 

जैसें उड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर आवे ॥ 
2. Tas > ~ 
कमळ-नैल को छाँडि महातम, और देव को घ्यावै | 
परम गंग को छाँडि पियासौ, दुरमति कूप नावे ॥ 
a क्यों ~ 

हि i चाख्यौ, क्यौ करील-फल भावे | 
जिहि मधुकर अंबुज-एस arent, क्या करो नि 

सूरदास-प्रसु कामधेनु तजि, छेरी कान दुदाव 


मेरा सन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। जैसे (समुद्रमै चलते) जहाज- 
पर बैठा पक्षी (उड़कर मी कहीं स्थान न मिलनेसे) घूम-फिरकर फिर Se 
पर ही आ बैठता है ( उसी प्रकार मेरे भी एकमात्र आश्रय आप ही है)! 
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जो कमललोचन प्रभुके माहात्म्यको छोड़कर दूसरे किसी देवताका ध्यान 
करता है, वह दुर्बुद्धि तो मानो सर्वश्रेष्ठ नदी गज्ञाजीको छोड़कर प्यासा होने- 
पर ( जल पीनेके लिये ) कुआँ खुदवाता है | जिस wa कमलकेरसको 
चख लिया है, उसे करीरके फल ( टेंटी ) केसे अच्छे लगेंगे | सूरदासजी 
कहते हैं--हे स्वामी ! कामधेनु (-स्वरूप आप ) को छोड़कर बकरी( माया ) 
को कौन Zea ( उससे सुख पानेका व्यर्थ प्रयास कौन करे ) | 


राग सारंग 
[ ३०१] 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान | 
giz गएँ केसे जन जीवत, sat पानी विनु पान ॥ 
जैसे मगन नाद-रख ata, बधत बधिक विन वान | 
ज्यौ चितवत ससि ओर चकोरी, देखत ही सुख मान ॥ 
जैसें कमल होत अति प्रफुलित, देखत दरखन भान। 
सूरदास-प्रभु-हरिगुन मीठे, नित-प्रति सुनियत कान ॥ 

(हे प्रभु | ) आपकी भक्ति ही मेरा प्राण है | यह सेवक उसके छूट 
जानेपर केसे जीवित रहेगा | जैसे पानीके विना ( नागरव्रेलका ) पान नहीं रह 
सकता | जेसे संगीतके सुखमें निमग्न हुए' हरिनको व्याध बिना बाणके 
ही ( भाले आदिसे ) मार डालता है ( पर वह भागता नहीं ), जेसे 
चकोरी चन्द्रमाकी ओर देखा करती है, (और चन्द्रमाको ) देखनेमें ही सुख 
मानती है, जेसे कमळ सूर्यका दर्शन करके अत्यन्त प्रफुल्त्रित हो उठता हैः 
सूरदासजी कहते हैं--( वैसे ही, उसी उत्कण्ठासे ) अपने स्वामी श्रीहरिके ` 
सुमधुर गुणोंको नित्यप्रति ( सदा ) HAs सुनता रहूँ | 

राग कान्हरो 
[ ३०२] 
नीके गाइ गुपालहि मन रे। 
जा ma निर्मय पद्‌ पाई अपराधी अनगन रे ॥ 
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गायो गीध, अजामिल, गनिका, गायो पारथ धन रे । 

गायों खपच परम अघ-पूरन, सुत पायौ वाम्हन रे ॥ 

mat mena गज जल में, खंभ वँधे तें जन रे | 

me सूर कोन नहिं उवरःथो, हरि परिपालन पन रे ॥ 

जिनका गुणगान करनेसे अगणित पापियोंने अभयपद ( मोक्ष ) प्राप्त 
किया, अरे मन | उन श्रीगोपालका गुणगान भळी प्रकार कर | शश्रराज 
जटायु, अजामिल और गणिकाने उनका गुणगान किया, परमधन्य पाण्डवो 
( अर्जुन ) ने उनका गुणगान किया, अत्यन्त पापोंसे पूर्ण चाण्डाल ( मूक 
चाण्डाल ) ने भगवानका गुणगान किया ( माता-पिताकी सेवा भगवत्सेवा 
मानकर की | भगवदूभक्तिके प्रभावसे ही ) द्वारकाके ब्राह्मणने अपने ( मरे 
हुए ) पुत्र पाये | जल ( सरोवर ) में ग्राहद्वारा पकड़े हुए गजराजने 
और (हिरण्यकशिपुद्वारा) खंभेमें बाँधे हुए भक्त प्रह्मादजीने भगवानका गुण- 
ama किया | सूरदा्जी कहते हैं कि श्रीहरि तो अपनी भक्त-मय-भञ्जनकी 
प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेवाले हैं ही | उनका गुणगान करनेसे भला, किसका 
उद्धार नहीं हुआ | 
राग सारंग 
[३०३] 

सब तजि भजिऐ नंद-कुमार | 

ओर भजे तें काम सरै नहि, मिटे न भव-जंजार ॥ 

जिहि जिहि जोनि जन्म धार'थो, az जोरः्यो अघ कौ भार। 

तिहि काटन को समरथ हरि को तीछन नाम-कुठार ॥ 

बेद, पुरान, भागवत, गीता, सब कौ यह मत सार | 

wage हरि-पद-नोका बिनु कोउ न उतारे पार ॥ 

यह जिय जानि, इही छिन भजि, दिन बीते जात असार । 

सूर पाइ यह समो aE लहि, Tea फिरि संसार ॥ 

Ao वि० To १९-- 
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| 
सब ( सांसारिक आसक्तियाँ ) छोड़कर श्रीनन्दनन्दनका भजन करना 
चाहिये | दूसरे किसी ( देवता ) का भजन करनेसे काम पूरा नहीं होगा- 
संसाररूपी जंजाल मिटेगा नहीं | जिस-जिस योनिमें जन्म लिया, उसीमें पार्पो- 
का बोझ मैंने बटोरा । उसे ( पापभारको ) काटनेमें केवल श्रीहरिका 
नामरूप तीक्ष्ण धारवाला कुढ्हाड़ा ही समर्थ है। वेद, पुराण, भागवत, 
गीता, सबके (सभी शास्त्रोंके) मत ( सिद्धान्त) का सार ( निचोड़) 
यही है कि श्रीहरिके चरण-कमलरूपी नोकाके बिना संसाररूपी समुद्रसे कोई 
पार नहीं उतर सकता। यह बात द्वृदयमें समझकर इसी क्षणसे भजन प्रारम्भ 
कर दे, ( जीवनके ) दिन निःसार ( व्यर्थं) बीते जा रहे हैं | सूरदासजी 
कहते हैं कि यह समय ( मनुष्य-जन्म ) पाकर इसका लाम उठा ळे, 
(अन्यथा) संसारमै ऐसा अवसर ( मनुष्य-जीवन ) फिर दुर्भ हो जायगा। 
[ ३०४ ] 

नरःदेही पाइ चित्त चरन-कमल दीजे। 
दीन बचन, संतनि-सँग दरस-परस कीजै ॥ 
लीला-गुन अमृत-रस स्रवननि-पुट dist 
सुंदर मुख निरखि, ध्यान नेन माहि लीजे ॥ 
गद्गद्‌ सुर, पुलक रोम, अंग-अंग भीजै। 
सूरदास गिरिधर-जस गाइ-गाइ जीजे ॥ 
मनुष्य-शरीर पाकर भगवानके चरण-कमलमें चित्त लगाना चाहिये | 
नम्र वाणी बोलनी चाहिये और सतपुरुषोंका सङ्ग, उनका दर्शन तथा सश 
करना चाहिये | भगवानके चरित एबं गुणोंकी कथारूपी अमृतरसको अपने 
कानोंके दोनेसे पीते रहना चाहिये। श्रीहरिके सुन्दर मुखका ध्यान करके (लदा) 
नेत्रेमि ही उसे रखना चाहिये (सर्वत्र भगवानूकी ही मूर्ति देखनी चाहिये )| 
सूरदासजी कहते हैं -स्वर गद्गद हो रहा हो, रोम पुलकित हो” सम्पूर्णगरीर 
( प्रेमजन्य स्वेदसे ) भीग रहा हो- इस प्रकार श्रीगिरिधरके यशका गरि 
करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये | 
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ना 
| राग कान्हरौ 
it. [३०५] 
का जौ अपनो मन हरि at राचे । 
त्‌) आन उपाय-प्रसंग छॉड़ि के, मन-बच-क्रम अनुसाँचे ॥ 
इ) निसि-दिन नाम लेत ही रसना, फिरि जु प्रेम-रस माचे | 
ne aft विधि सकल लोक मैं वाँचे, कौन कहै अव साँचै ॥ 
र सीत-उप्न, सुख-दुख नहि माने, हप-सोक नहिं खाँचे । 
| ८, ३३ Cod 
८ जाइ समाइ सूर वा निधि में, वहुरि जगत नहि नाचे ॥ 

> 
TT} यदि कोई अपना मन श्रीहरिमें जोड़ दे, मन; वाणी और कर्मसे सचाई- 


पूर्वक दूसरे सब उपाय एवं अन्य सारी चर्चा छोड़कर भगवानमें छगा रहे, तथा 
।  जिहासे रात-दिन ( निरन्तर ) उनका नाम लिया करे तो जो प्रेमानन्द उसे 
प्राप्त होगा वह अवर्णनीय है | इसी प्रकार ( प्रेममें निमम्म होकर ) सम्पूर्ण 
जगतूमें ( चाहे जहाँ ) बना रहे, फिर कौन seen कि अब जगत्‌ सत्य है 
( ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर तो जगत्‌ अपने आप मिथ्या प्रतीत होगा ) | 
सर्दी-गर्मी, सुख-दुःखको न माने (उनकी अपेक्षा या चिन्ता न करे ); हर्ष 
या शोकते प्रभावित न हो । सूरदासजी कहते है तत्र वह उस निधि 
( भगवत्स्वरूप ) में जाकर लीन हो जायगा और फिर जगत्‌मै नहीं 
नाचेगा ( जन्म-मरणके चक्रमे नहीं पड़ेगा ) । 


राग आसावरी 
[ ३०६ ] 


स्याम-वलराम को, सदा ATS | i है 

स्याम-बलराम बिनु दूसरे देव को, खप्न ह माहि नहि हृदय ल्याऊ॥ 
यहै जप, यहै तप, यहै मम नेम-व्रत, यदै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ। 
यहै मम ध्यान,यहै ज्ञान, सुमिरन यहै,सर-परभु ! देह,होँ यहे TS ॥ 
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| 
(मैं ) सदा श्रीश्यामसुन्दर और बलरामजीका गुणगान करता ङँ 
श्यामसुन्दर और बलरामजीको छोड़कर दूसरे किसी देवताको स्म भी 
अपने हृदयमें नहीं ले आऊँ । यही (इयाम-लरामका गुणगान ही) मेरा 
अप हो) यही तप हो, यही नियम हो, यही ब्रत हो, यही मेरे प्रेमका रुप 
है और इसी फलका में सदा ध्यान करता UE | यही मेरा ध्यान हो, यही 
ज्ञान हो और यही स्मरण हो | सूरदासजी कहते हैं कि हे स्वामी | मुझे यही 
वरदान दीजिये | यही में ( फलरूपसे ) प्राप्त करूँ । 
राग केदारों 
[ ३०७ ] 
करि मन, नंद-नंदन-ध्यान । 
सेव चरन-सरोज das, तजि बिषय-रस-पान ॥ 
जानु-जंघ त्रिभंग-खुंदर, कलित  कंचन-दंड | 
काछनी कटि पीतपट gia, कमल-केसर-खंड ॥ 
मनौ मधुर मराल-छौना, किकिनी कल राव। 
नाभि-हद, रोमावली-अलि, चले सहज सुभाव॥ 
कंठ मुक्तामाल, मलयज, उर वनी बनमाल। 
सुरसरी के तीर मानो लता स्याम तमाल॥ 
वाहु-पानि सरोज-पढ्लव, धरे ws मुख Ag! 
अति विराजत बदन-विधु पर सुरभि-रंजित tg ॥ 
घर, दसन, कपोल, नासा; परम Gee नन। 
चलित कुंडल गंड-मंडल, मनहुँ नितत मन ll 
ate भ्रू पर तिलक रेखा, सीस सिखिनि-सिखंड | 
मनु मदन धनु-सर dara, देखि घन-कोदंड॥ 
सूर श्रीगोपाल की off, दृष्टि भरि-भरि लेड। 
प्रानपति की निरखि सोभा, पलक परन न देह ॥ 
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: अरे मन ! विषय-रसको पीना ( विषयमोगोंके चिन्तनमें लगे रहना ) 
मेरा छोड़ दे और श्रीनन्दनन्दनका ध्यान कर | उनके शीतल ( त्रयतापहारी ) 
हे चरणकमलोंकी सेवा कर। (श्यामका) त्रिमङ्गीसे स्थित चरणोंसे घुटनों तथा 
ही geld es पूरा अङ्ग aan सुन्दर दण्डके समान है | कमरमें set 
2) पीताम्बरकी कछनीकी छटा ऐसी है मानो कमलके केसरके खण्ड हों | किङ्किणी 


(करधनी )का सुन्दर शब्द ऐसा लगता है; जैसे हंसके बच्चे मधुर स्वरमें कूजते 
हों। नाभिरूपी कुण्डसे ऊपर जो रोमावली है, वह॒ ऐसी प्रतीत होती है कि सहज 
खभावसे ही भोरे उस कुण्डकी ओर जा रहे हैं | गलेमें मोतियोंकी माला 
है; वक्ष;खलपर चन्दन लगा है और उसपर वनमाळा लहरा रही है । इन 
सबकी छटा ऐसी है जेसे गङ्गाजीके किनारोंपर श्याम तमालकी लता लहराती 
हो । सुन्दर भुजाओंके अग्रमागपर कोमल-कोमल हाथ ऐसे सुशोभित हैं, 
जैसे कमल-नाछपर कमलके पत्ते | सुकुमार मुखपर Fat लगाये हैं और उस 
चन्द्रमुखपर गार्योके खुरोंसे उठी धूलि लगकर बड़ी दी शोमा दे रही है | 
अधर, दन्तावली, कपोल, नासिका और नेत्र अत्यन्त ही सुन्दर हैं | गण्डखल 
( कानोंके नीचेके भाग ) पर कुण्डल इश प्रकार ls रहे हैं जेते कामदेव 
नृत्य कर रहे हों । तिरछी ( धनुषाकार ) भोहोंके ऊपर (ललाटपर) तिलककी 
रेखा है। मस्तकपर मयूरपिच्छ (का मुकुट ) है । यह छटा ऐसी है मानो 
कामदेवने ( मोंहरूपी ) धनुषपर ( तिलकरेखारूपी ) बाण ( केशरूपी ) बादरलोर्मै 
( मयूरपिच्छरूपी ) इन्द्रधनुष देखकर चढ़ा लिया है | सूरदातजी zea 
हैं कि श्रीगोपालकी यह शोभा भली प्रकार आँखोंमें भर लो और प्राणोंके 
स्वामी श्रीस्यामसुन्दरकी शोमा देखते हुए पलके भी मत गिरने दो-- 
अपलक यह छवि देखते ही रहो | 
[ ३०८ | 

भजि मन ! नंद-नंदन-चरन | 

परम पंकज अति मनोहर, सकल सुख के करन ॥ 

सनक-संकर ध्यान धारत, निगम-आगम aca 

सेख, ang, faa नारद्‌, खंत चितन सरन ॥ 
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पद-पराग-प्रताप get, रमा कौ हित-करन। 
परसि गंगा भई पावन, तिहुँ पुर धन-घरन ॥ 
चित्त , चितन करत जग-अघ हरत, तारन-तरन | 
गए तरि ले नाम केते, पतित, हरि-पुर-घरन ॥ 
ag worm गौतम-नारि-गति-उद्धरन | 
arg महिमा प्रगटि केवट, घोइ पग सिर धरन ॥ 
कृष्न-पद्‌-मकरंद्‌ पावन, और नहिं सरवरन। 
सूर भजि चरनारविदनि, मिटै जीवन-मरन ॥ 


हे मन | श्रीनन्दनन्दनके चरणोंका भजन कर (आश्रय पकड़ ले ) | बे 
श्रेष्ठ कमलसे भी अत्यन्त मनोहर तथा समस्त सुखोंको देनेवाले हैं सनकादि 
ऋषि तथा शंकरजी उनका ध्यान किया करते हैं; वेद-पुराण उनका ही 
( माहात्म्य ) वर्णेन करते हैं । वे शेषनाग, शारदा, देवर्षि नारद तथा संतोंके 
चिन्तनके आधार (विषय) हैं| उन चरणोंके पराग (धूलि )का प्रताप अत्यन्त 
दुर्लभ है ( बह धूलि बड़ी कठिनतासे मिलती 2) | वह लक्ष्मीका मङ्गल 
करनेवाली है (लक्ष्मीजी उस धूळिको पानेके लिये चरणोंकी ही सेवा करती 
ड) | उनका स्पर करके गङ्गाजी पावन ( औरोंको पवित्र करनेवाली ) 
और तीनों लोकोंके घरोंको ( पवित्रताकी ) सम्पत्तिसे पूर्ण करनेवाली हो 
गयीं | जो चित्तसे उन ( चरणों )का चिन्तन करते हैं, वे ( केवल अपना ही 
नहीं ) संसारके पापको नष्ट कर डालते हैं; स्वयं अपना और दूसरोंका भी उद्धार 
करनेमें समर्थ हो जाते हैं । कितने ही पतित भगवन्नाम लेकर मुक्त हो गे! 
वैकुण्ठमें उन्होंने निवास प्राप्त किया जिन चरणोंकी धूलिका स्पर्श करके 
गौतमऋषिकी पत्नी अहल्याका उद्धार हुआ और उसे सद्गति मिली! 
जिन चरणोंकी महिमा केवटने प्रकट की कि उन चरणोंको धोकर अपने 
सस्तकपर ( चरणोदक ) चढ़ाया, श्रीकृष्णचन्द्रकें उन चरणोंक्रो मकर 
(fama) अत्यन्त पावन है, उन चरणोंकी तुलनामें और कोई . 
है ही नहीं । सूरदासजी कहते है-उन चरणकमलोंकां भजन करे! 
जिससे जन्म-मरणका चक्र समाप्त हो जाय | 
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1 0७%. 1 
हरि जू की आरती वनी | 
अति विचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी ॥ 
कच्छप अध आसन अनूय अति, Stet सहस-फनी | 
मही खराव, सप्त सागर घृत, वाती सैल घनी ॥ 
रवि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी | 
उड़त फूल उड्गन नभ अंतर, अंजन घटा घनी ॥ 
नारदादि, सनकादि, प्रजापति, सुर-नर-असुर-अनी | 
काल-कमे-गुन-ओर-अंत नहिं, प्रभु इच्छा रचनी ॥ 
यह प्रताप दीपक सुनिरंतर, लोक सकल भजनी | 
सूरदास सब प्रगट ध्यान में अति विचित्र सजनी ॥ 
श्रीहरिकी आरती aga ही सजी हुई है । अत्यन्त विचित्र रचना 
उस आरतीमें ( प्रभुने ) कर रखी है जिसकी गणना ( वर्णन ) वाणीसे हो 
नहीं पाती | (सब छोकोंके मूलाधार भगवान्‌) कच्छप तो (उस आरतीके ) 
नीचेका अत्यन्त अनुपम आसन हैं ओर सहल्न फणवाले शेषनाग उसकी 
डाँडी हैं | प्रथ्वी ही उसकी कटोरी है, जिसमें घृतरूपसे सातो समुद्र भरे हैं 
और पर्वतोंकी घनी (मोटी) वत्ती है। सूर्य और चन्द्रमारूपी ज्योति 
जगत्में परिपूर्ण होकर रात्रिके,अन्धकारका हरण करती है | आकाशरूपी 
ami तारागणरूपी पुष्प उड़ रहे हैं और वादलोंकी सघन घटा 
अज्ञन (आरतीकी ज्योतिसे निकली कालिमा ) के समान छायी हुई है । 
नारद आदि, सनकादि, प्रजापति तथा देवता, मनुष्य एवं असुरोका 
aye आरतीका गान कर रहा दै; काल, कर्म और गुणोंका ओर-छोर 
नहीं है; ( काळ, कर्म, गुणसे वनी अनन्त सृष्टि) प्रभुकी इच्छासे हुई 
रचना दै | ( आरतीमे प्रभुके इस अनन्त महच्बका गान ae 21) 
सूरदासजी कहते हैं क्रि यह अत्यन्त विचित्र सजावट ६ ( विचार 


करके देखनेपर ) सब-की-सब प्रत्यक्ष है। 
—_—_ = SS 
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पदोंमें आये हुए मुख्य कथा-प्रसङ् 


9S REDD ७-+-- 


प्रह्लाद 

हिरण्यकशिपुनामक एक प्रतापी दैत्य था । घोर तप करके | 
ब्रह्माजीसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि a न मनुप्यसे महँ न 
पञ्चसे; न दिनमै मरूँ न रातमै; न घरमें मरूँ न बाहर और अस्न-गम्जसे 
भी न मरूँ |? यह वरदान पाकर उसने सभी देवताओंको जीत लिया। 
उसके अत्याचारसे तीनों लोक कॉपने छगे | वह किसीको यज्ञ) जप, तप, 
भजन-पूजन नहीं करने देता था । उसके पुत्र प्रह्मुद बड़े भगवद्भक्त थे | 
इसलिये वह नाना प्रकारके. कष्ट देकर प्रह्वादजीको मार डालनेका प्रयत्न 
'करने लगा; परंतु जब उसके सारे प्रय्न निष्फळ हो गये, तब प्रह्वादजीको 
खंभेमें बांधकर उन्हें मारनेके लिये तलवार उठाकर ब्रोला-'कहाँ हैं तेरे 
भगवान्‌ ! अब आकर वे तुझे बचावें तो देखूँ |? प्रह्मादजीने कहा-'मगवान्‌ 
ब्रो सर्वत्र हैं । वे मुझमें, आपमेंश तलवारमें और इस खंभेमें भी हैं।? 
इतना सुनते ही हिरण्यकशिपुने खंभेपर एक घूसा मारा | उसी समय 
खंभेको फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए नृसिंह भगवान्‌ प्रकट हो गये। 
उनका शरीर मनुष्यका और मुख सिंहका था | हिरण्यकशिपुकों दरवाजेपर 
घसीटकर भगवान्‌ ले गये और अपनी जॉँघोंपर पछाड़कर नखसे उसका पेट 
फाड़ दिया | हिरण्यकशिपुकी मारकर भगवानने देत्योंका राजा प्रह्वादको: 
'बना दिया | : 

eer ; 

राजा उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं--सुरुचि और सुनीति। at 
रानियोंके एक-एक पुत्र थे; किंतु राजा छोटी रानी सुरुचिको अधिक 
मानते थे । बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र va एक दिन पिताकी गोदमे जा. 
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बैठे | सुरुचिसे यह देखा नहीं गयौ | उसने ध्रुवको डॉटकर राजाकी गोदसे 
नीचे उतार दिया | रोते हुए ya अपनी माताके पास गये | माताने उन्हें 
कहा कि भगवानूके भजनसे ही उत्तम पद मिळता दै | पाँच वर्षके वालक: 
ध्रुव माताके उपदेशासे घर छोड़कर भजन करने निकल पड़े । मार्गमें उन्हे 
नारदजी मिले | नारदजीने मन्त्र दिया | मथुराके पास यमुनाकिनारे Fat 
छः महीनेतक कठोर तपस्या की | इससे भगवानले उन्हैं दर्शन दिया और 
अविचल पद पानेका बरदान दिया | घर लोटनेपर श्रुवको राजाने युवराज 
बनाया | समयपर ध्रुवं राजा हुए और दीर्घकालतक राज्य करके अन्तमें 
भगवानके भेजे विमानमें बैठकर सशरीर श्रुवलोकको चले गये | 

गजेन्द्र-- 

एक सरोवरमें एक वलवान्‌ मतवाला हाथी हथिनियोंके साथ 
जल-बिहार कर रहा था | इतनेमें एक MEA उसका पेर पकड़ लिया । 
हाथीने पैर छुड़ानेके लिये बहुत जोर छगाया) किंतु ग्राहसे अपनेको छुड़ा 
न सका | We उसे गहरे जलमें खींच ले चला | थककर और निराश होकर 
आर्तभावसे गजराजने भगवानको पुकारा | उत्तकी पुकार सुनते ही भगवान 
अपना वाहन गरुड़ भी छोड़कर वहाँ आ गये | चक्रसे ग्राहका सिर काटकर 
उन्होंने गजराजको छुड़ाया । भगवानका दर्शन होनेसे गजराज भगवानके 
धाम गया और भगवानके द्वारा मारे जानेसे ग्राहको भी सद्गति प्राप्त हुई | 

अम्बरीष-- 2 

महाराज अम्बरीष भगवानके परमभक्त थे | भंगवानने उनकी 

रक्षामें अपना चक्र नियुक्त कर रखा था । महाराज अम्बरीप नियमसे 
एकादशी-व्रत करते थे । एक बार द्वादशीको दुर्वासाजी उनके यहाँ आये । 
राजाने उनको भोजनका निमन्त्रण दिया। निमन्त्रण स्वीकार करके ऋषि 
स्नान-संध्या करने चले गये । उन्हें लौटनेमें देर होने छगी। द्वादशीमें 
पारण करना आवश्यक था और द्वादशौ थोड़ी ही थी; अतः ब्राह्मणोंकी 
आञ्जासे राजाने जल पीकर पारण कर लिया | लौटनेपर ुर्वासाजीको जत्र 
इस बातका पता लगा तव अत्यन्त क्रोधित होकर उन्होंने राजाको शाप 
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दिया और उनको मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की | भगवान्‌के चक्रने कृत्य 
राक्षसीको तो तुरंत भस्म कर दिया और तब दुर्वासाजीके पीछे पड़ा | दुर्वासाजी 
तीनों लोकोंमें भागते फिरे; किंतु किसीने जब उन्हें आश्रय नहीं दिया, तब वे 
भगवान्‌ विष्णुके पास - गये | भगवानने उनको अम्बरीषके पास ही भेज 
दिया | दुर्वासाजी लोटकर अम्बरीषके चरणोंपर गिर पड़े । अम्बरीषे 
स्तुति करके चक्रको शान्त किया | दुर्वासाजीने अम्बरीष्रकों दस जन्म हेने- 


का शाप दिया था; किंतु भगवानने प्रकट होकर कहा-“यह शाप मैं ग्रहण ` 


करता हूँ | अम्त्ररीषके बदले मैं दस बार शरीर धारण करूँगा |? 

महर्षि भृशुद्वारा परीक्षा-- 

एक बार wat यह विवाद छिड़ा कि ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकरजीमें सबसे श्रेष्ठ कोन है | महर्षि wy इसका निर्णय करनेके 
लिये परीक्षा लेने गये | पहले वे ब्रह्मलोक गये और ब्रह्माजीको 
प्रणाम किये बिना ही खड़े हो गये | ब्रह्माजीको इससे बड़ा क्रोध आया, 
परंतु अपने क्रोधको उन्होंने दबा लिया | wast वहाँसे केलास पहुँचे । 
वहाँ उन्हें देखकर शंकरजी उनसे मिलने दोनों हाथ बढ़ाकर उठे; किंतु 
भगुने कहा-“तुम अपवित्र रहते हो । मुझे छुओ मत ।? इस बातसे क्रोधित 
होकर शंकरजीने उन्हें मारनेको fae उठाया; किंतु पार्वतीजीने चरणोमें 
गिरकर शंकरजीको रोक लिया | भगुजी वहाँसे क्षीरसागर गये | शेषशय्यापर 
सोये भगवान्‌ विष्णुकी छातीमें पहुँचते ही उन्होंने एक लात जमा दी | 
भगवान्‌ झटपट उठे और उनका चरण दबाते हुए बोले--मेरे कठोर TAN 
लगनेसे आपके कोमल चरणको कष्ट हुआ होगा; मुझे क्षमा कीजिये | आजे 
आपके इस चरणका चिह्न सदा मेरे बक्षपर रहेगा |? भगवानके THUR 
वही चिह्न शगुळता कहा जाता है। महर्षि मगुने लौटकर ऋषियोंकों सत्र 
बातें बता दीं | भगवान विष्णुमें इससे ऋषियोंकी श्रद्धा और दृढ़ हो गयी। 

कपिल-देवहूति-- 

वैवस्वतमनुकी पुत्री देवहूतिजीका विवाह प्रजापति कर्दमजीसै हुआ 
था | भगवान्‌ कपिल देवहूतिजीके पुत्ररूपसे अवतरित हुए | कर्दमजी A 
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घरका त्याग करके वनमें तपश्या करने चले गते तत्र कपिळजीने माता 
|| देवहूतिको साँख्य-शास्रके तच्वज्ञान और मगवदभक्तिका उपदेश क्रिया। 
घ उस उपदेशको अपनाकर माता देवति जीवन्मुक्त हो गर्या | 
5 शिव-मोह-- 
गे समुद्र-मन्थनके समय जत्र क्षीरक्षाररसे अमृत निकला, तव दैत्योने 
उसे छीन लिया | देवताओंको निराश देखकर भगवान्‌ विष णुने मोहिनी 
रूप धारण करके देत्योंको मोहित करके उनसे अमृत-कलश ले लिया और 
देवताओंको अमृत पिलाया | देवताओंके अमृत पी लेनेपर भगवान्‌ अन्त: 
धान हो गये | जब दांकरजीको यह समाचार मिला, तब वे पार्वतीजी और 
र्‌ गणोंके साथ वैकुण्ठ गये और उन्होंने भगवानसे उस मोहिनी रूपको 
के दिखलानेकी प्रार्थना की | उनकी प्रार्थनासे भगवान्‌ मोहिनीरूपमें प्रकट हो 
॥| गये | शंकरजी उस रूपसे मोहित होकर मोहिनीके पीछे दौड़ते फिरे | अन्तमें 
) जब आवेश समाप्त हो गया, तब उन्हें अपनी दशापर विस्मय हुआ | 
| भगवान्‌ फिर अपने चतुर्भुजरूपमें प्रकट हुए और उन्होंने शंकरजीको 
आश्वस्त किया | 


देवर्षि नारदका गाहस्थ्य-- 


एक बार देवर्षि नारदजीने भगवानकी माया देखनेकी इच्छा प्रकट की। 
भगवानते उन्हें एक सरोवरमै स्नान FAR कहा | स्नान करके जलसे 
निकलनेपर नारदजी अपने आपको भूल गये । वे अपनेको एक साधारण 
मनुष्य मानने लगे | उन्होंने विवाह क्रिया | उनकी पत्नीसे उन्हें साठ 
पुत्र और बारह पुत्रियाँ हुई | घरमै बहुत कष्ट उन्हे भोगने पड़े | उन 
कष्टोंसे ऊबकर वे वनमें आये ओर उसी सरोवरमें स्नान करने प्रविष्ट हु 
स्नान करके जलसे निकलनेपर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ किनारे खड़े 
मुसकरा रहे हैं | केवल उतना ही समय-कुछ क्षण--त्रीता हैं; जितना 
स्नान करनेमें लगा था | भगवानकी मायाका यह प्रभाव देखकर नारदजी 
भगवानके चरणोंपर गिर पढ़े | 
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अहल्या-उद्धार-- 
महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्यापर देवराज इन्द्र मोहित हो गये ये। 
एक दिन रात्रिमें जत्र ऋषि प्रातःकाल समझकर नदीपर स्नान करने गये, 
तब इन्द्र उनका ही रूप बनाकर ऋषिके आश्रमपर अहल्याके पास पहुँच 
गये | लेकिन मार्गमें ही गौतम ऋषिको पता लग गया कि रात्रि अधिक है, 
वे लोट पड़े | आश्रमपर पहुँचकर इन्द्रका छल उन्होंने जान लिया | इन्द्रको 
तो उन्होंने शाप दिया ही? अहल्याको भी पत्थर हो जानेका शाप देकर 
तपोलोक्र चले गये | भगवान्‌ श्रीराम जब विश्वामित्रजीके साथ जनकपुर 
जा रहे थे, तब विश्वामित्रजीकी आज्ञासे उन्होंने पत्थर बनी अहदल्याक्रो अपने 
चरणोंसे छू दिया । उनकी चरणधूलिका स्पर्श होते ही अहल्या शापसे 
मुक्त हो गयी | वह नारीरूपमें प्रकट होकर श्रीरामकी स्तुति करने लगी। 
स्तुति करके वह भी अपने पति गौतम ऋषिके पास तपोलोकमै चली गयी । 
ग्रधराज जटायु-- 
जटायु गीध-पक्षी होनेपर भी बहुत बलवान्‌ और भगवानके भक्त थे। 
महाराज दशरथसे उनकी मित्रता थी | पञ्चवटीसे सीताजीको हरण करके 
रावण जब लक्का जाने लगा, तब सीताजीका आर्तक्रन्दन सुनकर जटायुने 
रावणको रोका । युद्धमें रावणने जटायुके पंख काट दिये | जब्र श्रीरामः 
लक्ष्मण सीताजीको Fea आगे बढे) तव उन्होंने मरणासन्न जटायुको देखा | 
भगवान्‌ श्रीरामको सीता-हरणका समाचार देकर उनका दर्शन करते हुए 
जटायुने प्राणत्याग किया । श्रीरामने अपने हाथाँ पिताके समान आदरे 
जटायुका अन्तिम संस्कार किया | 
शबरी-- ट 
ये जातिकी भीलनी थीं | मतंगऋषिके आश्रमके पास कुटिया बनाकर 
रहती थी | ऋषि जब परमधाम जाने लगे, तत्र इनसे कह गये थे कि रीरा 
इनके यहाँ आयेंगे | तबसे ये प्रतिदिन मार्ग साफ करतीं और वनके १ 
एकत्र करके श्रीरामके आनेका मार्ग देखा करती थीं | फळ मीठे हैं या 
नहीं) यह जाननेके लिये वे चखकर देख छिया करती थीं। AA 
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०० 
श्रीराम जब सीताजीको eet उस aa पहुँचे, तत्र ऋषियोंके आश्रम 
|| छोड़कर वे शवरीजीकी कुटियापर ही गये | शारीजीके दिये फल बढ़े 
गे, चावसे माँग-माँगकर और उनके स्वादकी प्रशंसा करके प्रभुने खाये । 
न शबरीजीकों भगवानूने भक्तिका उपदेश किया | 
है विभीपण-- | 
को विभीषणजी रावणके छोटे भाई थे । हनुमानजी aa सीताजीका पता 
र लगाने लङ्का गये थे; तब विमीषणजीने ही उन्हें बताया था कि सीताजी 
र अशोकवारिकामै हैं । वे रावणको बार-बार समझाया करते थे कि “श्रीराम 
ने परमत्रह्म परमात्मा हैं | उनसे शत्रुता करना उचित नहीं है । श्रीजानकीजी 
से जगज्जननी हैं | उन्हें लौटा देना चाहिये |! इस उपदेशसे चिढ़कर रावणने 
। भरी ait उनकी छातीमें लात मारी और लङ्कासे free जानेको कहा | 
। इससे बिमीषणजी भगवान्‌ श्रीरामके पास समुद्रत्पर आये | भगवान्‌ 
श्रीरामने विभीषणको शरणमें आया देखकर अपना लिया और उसी समय 
| समुद्रके जलसे तिलक करके 'लङ्केश? कह दिया | रावणके मारे जानेपर 
भगवानूने विभीषणको लङ्काका राज्य दिया | 
न जलपर शिला तैरना- 
i मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम जत्र वानरीसेनाके साथ लङ्कापर चढ़ाई 
करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचे, तब समुद्रसे ही यह ब्रात पूछनेका निश्च 
हुआ कि सेना कैसे समुद्र पार करे | समुद्र श्रीरामके क्रोधित होनेपर देवरूपसे 
द प्रकट हुआ और उसने उपाय बताया | नळ और नील नामके दोनों सगे 


भाई, जो श्रीरामकी सेनाके मुख्य नायकोंमें थे, समुद्रपर पुल बनाने गे | 
बचपनमें ऋषियोंने उन्हें शाप दिया था कि उनके द्वारा फेंके गये पत्थर 
पानीमें नहीं gta । अन्य वानर बड़े-बड़े शिलाखण्ड ला-लाकर नलःनीळको 
देते थे । एक शिलापर “रा और एकपर “म” लिखकर उन्हें परस्पर मिला- 
कर नल-नील समुद्रपर रख देते थे | ऋ षियोंके शाप तथा रामनामके प्रभावसे 
शिला पानीपर तैरती रहती थी। इस प्रकार लङ्कातक समुद्रपर पुछ बन 
गया | उस पुलपरसे समुद्र पार करके श्रीराम सेनाके साय लङ्का पहुँचे । 
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पूतना-उद्धार-- 
पूतना राक्षसी थी । वह कंसकी सेविका थी । मथुराके राजा aa 
उसे नवजात बालकोंकी हत्या करनेका काम दिया था| बालकोंका व 
करनेके लिये वह गाँवोंमें इच्छानुसार रूप बनाकर घूमती रहती थी | अचार 
एक दिन वह बहुत सुन्दर स्रीका रूप बनाकर और अपने स्तनोंमे भयंकर 
विषका लेप करके गोकुल पहुँची | उसके रूपको देखकर लोगोने उसे कोई 
देवी समझ लिया | सीधे नन्‍्दभवनमें वह चली गयी | पालनेमें सोये a 
दिनके श्रीकृष्णचन्द्रको गोदमै उठाकर पूतनाने उनके मुखमै अपना विष- 
लगा स्तन दे दिया। भगवान्‌ उसकी दुष्टता जान गये | उन्होंने दूधके 
साथ उसके प्राण भी पी लिये | प्राण खींचे जानेसे रोती-चिड्लाती पूतना 
हाथ-५र पटकती हुई भागी और कुछ दूर जाकर मरकर गिर पड़ी | दयामय 
भगवानने दूध पिलानेके कारण उसे माताके समान सद्गति दी । श्रीकृष्ण 
चन्द्रके दूध पीनेसे पूतनाका शरीरतक इतना पवित्र हो गया था करि जबर 
गोपोंने उसे जलाया, तत्र उसके शरीरसे अगुरुकी सुगन्ध निकलने लगी | 
कुवेरके TIA उद्धार-- 
कुबेरके दो पुत्र थे-नलकूबर और मणिग्रीब | वे मदिरापान. करके 
मतवाले बने किन्नरियोंके साथ aad जल-विहार कर रहे थे | देवष 
नारदजीके उधरसे जानेपर भी उन्होंने न तो प्रणाम क्रिया, न कपड़े ही पहिने। 
Se वृक्षोंके समान निर्लज नंगे खड़े देखकर नारदजीने शाप दे दिया-(ुम 
दोनों वृक्ष हो जाओ |? साथ ही कृपा करके नारदजीने यह भी कह दिया-- 
Ae श्रीकृप्णचन्दरके तुम्हें दर्शन होंगे | वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुमे 
उस समय भगवानकी भक्ति मिलेगी |? मैया यशोदाने बंदरोंक्रो चोरीसे 
माखन छटानेके कारण जब गोपालको ऊँखलसे बाँध दिया और घरके काममै 
लग गयी, तब नारदजीकी बातका स्मरण करके वे दयामय मन्दनत्दत 
घुटनोंके बल ऊखल खींचते दरवाजेसे बाहर चलने लगे | नारदजीके शाप 
से कुबेरके वे दोनों पुत्र गोकुङमै श्रीनन्दरायजीके दरवाजेपर अर्जुनके दो 
सटे हुए दक्ष बने खड़े थे । श्रीकृष्णचन्द्र उन बृक्षोंके बीचसे निकल गे 
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और उनमें HAS अड़ाकर खींचने लगे | इससे दोनों वृक्ष जड़से उखड़कर 

ने | गिर पड़े | कुवेरके दोनों पुत्र उन वृक्षोंसे अपने देवरूपमें प्रकट हो गये | 

वध भगवानकी स्तुति करके दोनों अपने छोक चले गये | 

क कालिय-मद्‌न- 2 sae 

र AT यमुनाजीके एक हृदमें कालिय नामका एक भयंकर सपं अपने 

रं | ` परिवारके साथ रहता था | उसके एक सौ एक सिर थे। वह इतना विषेला 

ठ था कि उसके विष्से हृदका जल खोलता रहता था | पासके वृक्षतक उस 


हृदकी Pret वायु लगनेसे नळ गये थे | केवळ एक कदम्व ही बचा था | 
A एक दिन गाये चराते हुए गोप-बालक उस हृदके पास पहुँच गये और 
अनजानमें हृदका जल पी लेनेके कारण तुरंत मरकर गिर पड़े। किंतु श्रीकृष्ण- 


चन्द्रने अपनी अमृत-दृश्सि देखकर सब गायों और वालकको जीवित कर 
ग- दिया | इसके बाद कालियनागको वहाँसे निकाल देनेकी इच्छासे श्रीकृष्णचन्द्र 
a । SR! पहले तो नागने श्यामसुन्दरको अपने शरीरसे लपेट ल्या 
और कुछ देर वे मूर्छित-से भी रहे; किंतु कुछ देरमें ही अपनेको पके 
बन्धनसे छुड़ाकर हृदमें तैरने लगे | अन्तमें कूदकर श्रीक्षप्णचन्द्र सर्पके 
सिरपरं चढ़कर TA करने लगे | सर्प जो मस्तक उठाता, उसीपर श्रीकृष्णके 
चरण पड़ते। उनके चरणोंके आघातसे काल्यिके मस्तक चिथड़े हो उठे । 
म वह मूर्छित होने लगा | नागकी पत्नियोंने डयामसुन्दरसे प्रार्थना की, ARTA 
a मी क्षमा माँगी | इससे श्रीकृष्णचन्द्रने उसे छोड़ दिया ओर जलसे बाहर 
निकल आये | कालियनाग श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे यमुनाजीको छोड़कर 
द परिवारके साथ समुद्रके रमणकद्वीपमे चला गया | 
से प्रलयबृष्टिसे बज-रक्षा- क 
म ब्रजके गोप प्रतिवर्ष देवराज इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ किया 
4 करते थे | इन्द्रका गर्व नष्ट करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने गोपोंको समझाकर 
र इन्द्रका यज्ञ बंद करवा दिया और यज्ञके लिये एकत्र सामग्रीसे गिरिराज 
A गोवर्धनका पूजन करवाया । इससे इन्द्र क्रोधमे भर गये | वे व्रजको 


नष्ट कर देनेपर तुळ गये | प्रखयकालके मेघोंको वर्षा करके पूरे त्रजको डुवा 


- 
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देनेकी उन्होंने आज्ञा दी । मूसळधार वर्षा होने लगी, ओढे पड़ने a 
आधी चलने लगी और बार-बार बिजली गिरने लगी | इससे व्याकछ र 
रजके गोप एवं गोपियाँ श्रीक्प्णचन्द्रकी शरणमें आये | उन्हे निर्भय ह 
को कहकर श्रीकृष्णने अपने वायें हाथसे गोवर्धन पर्वतको उठाकर हाथकी 
छोटो अंगुछीपर रख छिया | सात दिन-रात छत्तेके समान पर्वतको yaa 
Ramsay स्थिर खड़े रहे । | पर्वतके नीचे सब गोप-गोपियाँ अपनी गायों 

और घरकी पूरी सामग्रीके साथ निर्विश्न सुरक्षित थे । प्रलय-मेधोक्रा जड़ 
समाप्त हो गया, इन्द्र हार गये । वर्षा बंद होनेपर जब सत्र छोग पर्वतके 
-नीचेसे निकलकर अपने घरोंमें आ गये; तब श्रीकृष्ण चन्द्र ने अपने पहले 
स्थानपर पर्वतको रख दिया | ofa होकर इन्द्र ant आये और उन्होंने 
श्रीनन्दनन्दनसे क्षमा माँगी | 
कुब्जा-- 


ब्रजसे अक्रूरजी जब श्रीकृष्ण-बलरामकों मथुरा ले गये और नन्दवावा- 
के पड़ावपर पहुँचाकर अपने घर चले गये, तब दोनों भाई गोप-सखाओंके 
साथ मथुरा नगर देखने निकले | नगर-मार्गमै उन्हें कंसकी एक कुवड़ी 
दासी मिली | वह pat लिये अङ्गराग ( Prat चन्दन आदि सुगन्धित 
पदाथ ) ले जा रही थी । श्यामसुन्दरने उतसे वह अङ्गराग .माँगा । बड़े 
प्रेमसे उसने दोनों भाइयोंको अङ्गराग लगाया । श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय 
उसके परपर एक चरण रखा और ठोढी पकड़कर उठाकर उसका HAS 
दूर कर दिया तथा उसे सुन्दरी बना दिया । पीछे भगवान्‌ उसके घर भी 
गये और उसके प्रेमको स्वीकार किया | 

शुरुका पुत्र ले आना-- 

श्रीबळरामजी और श्रीकृष्णचन्द्र उज्जैनमें सांदीपनि मुनिके आश्रमे 
विदयाध्ययन करने गये थे | Stas दिनोंमें ही उन्होंने चौंसठ कलाएँ और 
सव वेद-शात्र पढ़ लिये। उनका यह प्रभाव देखकर सांदीपनि मुनि समझ 
गये कि ये तो साक्षात्‌ परमपुरुष हैं | जब राम-श्यामने गुरुदेवसे दक्षिणा 
मांगनेको कहा, तत्र पत्नीकी सलाहसे उन्होंने समुद्र-स्नानके समय डूबा हुआ 
अपना पुत्र माँगा | दोनों .भाई प्रभास गये । समुद्रने देवरूपसे प्रकट होकर 
उनका स्वागत किया | सागरके कहनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने जलम KAP 
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पञ्चजन नामक असुरको मार दिया और उसके शरीरसे निकला पाञ्चजन्य 
ag ले लिया | असुरके पेटमें गुरुपुत्र न मिलनेसे दोनों भाई यमलोक गये 
और यमराजके यहाँसे गुरुपुत्रको ले आकर उन्होंने गुरुदेवको दे दिया | 

भीमसेनको विष दिया गया-- 

दुर्योधन बचपनसे ही पाण्डबोंसे जलता रहता था | अकेले भीमसेन 
उसके सौ भाइयोंको सभी खेळॉंमें हरा देते थे, इससे भीमसेनसे उसका 
विशेष द्वेष था। एक दिन उसने पाण्डवोंको गङ्गा-स्नानके लिये साथ ले 
लिया | वहाँ मीमसेनको विप्र मिले seg उसने खिला दिये । जब भीमसेन 
मूच्छित हो गये, तव छताओंसे बॉधकर दुर्यो धनने उन्हें गङ्गाजीमै फेंक दिया | 
भगवानकी कृपासे भीमसेन गङ्गाजीसे बहते हुए समुद्रमें पहुँचकर पाताल पहुँच 
गये | वहाँ नागोंने.न्हें काटा जिससे खाये विषका प्रभाव न हो गया | 
पीछे उनका परिचय जानकर वासुक्रि नागने उन्हें नाग-लोकके अमृत-कुण्डसे 
अमृत पिलाया और प्रथ्वीपर पहुँचा दिया | 

लाक्षाणृहसे पाण्डव-रक्षा-- 

दुर्याधनने वारणावत नगरमें अपने सेवकोंद्वारा गुप्त रूपसे एक ऐसा 
महल बनवाया जो लकड़ी, राछ, रूई, तेल आदि ज्वलनशील पदाथाँसे ही 
बना था । धृतराष्ट्रसे कहकर दुर्याधनने पाण्डवोंको उनकी माता कुन्तीदेवी- 
के साथ उसी महळमें रहनेके लिये भिजवा दिया | वह चाहता था कि जब 
पाण्डव वहाँ निश्चिन्त होकर रहने लगें, तब धोखेसे महलमें आग लगबा ' 
दें जिससे उसीमें पाण्डव जल जाये | किंतु भगवानकी कृपासे विदुरजीको 
ढुर्योधनकी दुर्नीतिका पता लग गया था । उन्दोने युधिष्ठिरको सब बातें 
समझा दीं और उस महलसे निकल जानेके लिये एक गुप्त सुरंग-मार्ग 
भी बनवा दिया । इसलिये पाण्डवोंने एक रात स्वयं ही उस मद्दलमें 
आग लगा दी और सुरंगके मार्गसे बनमें चले गये | 

जरासंधकी BTA राजाओंका उद्धार 

मगधके राजा जरासंघने अनेक युद्धोंमे पराजित करके बहुत-से राजाओं- 
को कैद कर लिया था | वह उन राजाओंका बलिदान करना चाहता था | 
राजाओंने एक दूत द्वारका भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्से अपने उद्धारको 
प्रार्थना की | उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय-यज्ञ करना चाहते थे | 
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श्रीकृष्णचन्द्र यादवोंके साथ हस्तिनापुर आये | वहाँसे केबल अर्जुन और 
भीमसेनको साथ लेकर वे मगध गये और जरासंथको इन्द्रयुद्धके लिये 
ललकारा | जरासंधने भीमसेनसे इन्द्रयुद्ध करना स्वीकार कर लिया | 
श्रीकृष्णचन्द्रके संकेतके अनुसार भीमसेनने जरासंधको पटककर उसके पैर 
पकड़कर चीर डाला | जरासंधके मर जानेपर उसके पुत्र सहदेवको भगवान्‌. 
ने मगधका राज्य दे दिया | और जरासंघके कारागारमै पड़े राजाओंको 
मुक्त करके बड़े सम्मानसे उनके नगरोंतक जानेका प्रबन्ध कर दिया | 

शिशुपाल-वध-- 

चेदिराज शिशुुपाल श्रीकृष्णचन्द्रकी बुआका पुत्र था | वह बचपनसे 
श्रीकृष्णसे द्वेष करता था । राजसूय-यज्ञमें धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मपितामह 
तथा अन्य सब ऋषिगण एवं सम्मान्य लोगोंकी सम्मतिसे श्रीकृष्णचन्द्रकी 
प्रथम पूजा की । शिशपाल श्रीकृष्णके इस सम्मानको सहन नहीं कर सका 
और खड़े होकर उन्हें गालियाँ देने लगा | यद्यपि दुसरे लोग इससे बहुत 
अप्रसन्न हुए और भीमसेन तो शिशुपालको मारनेपर ही उतारू हो गये; परंतु 
श्रीकृष्ण शान्त बैठे रहे; क्योकि उन्होंने अपनी बुआको वचन दिया था 
कि वे शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर देंगे । जब शिशुपाल aa अधिक 
गालियाँ दे चुका, तव श्रीकृप्णचन्द्रने अपने चक्रसे उसका मस्तक काट दिया। 
शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकली और सबके देखते-देखते श्रीकृष्णके 
` चरणोंमे लीन हो गयी | 
` द्रौपदीकी लजा-रक्षा- 

दुर्योधनके कपट-जुएमे युधिष्ठिर अपना सारा राज्य, घन, अपने आपको' 
भाइयोंको और अन्तमें द्रौपदीको भी दाँवपर लगाकर हार गये | दुयाधनकी 
आज्ञासे उसका छोटा भाई दुःशासन द्रौपदीके केश पकड़कर घसीटता हुआ 
उन्हें सभामें ले आया | दुर्योधनने द्रौपदीको नंगी कर देनेकी आज्ञा दी। 
भीष्म, द्रोण आदि सब सिर झुकाये बैठे रहे । द्रौपदीने चारों ओर देख 
किंतु जब कोई सहायक उसे दिखायी नहीं पड़ा) तब व्याकुल होकर उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारा | भगवानूने द्रौपदीकी पुकार सुन ली | Sat 
की भुजाओंम दस हजार हाथियोंका बळ था; किंतु द्रौपदीकी साडी 
भगवान्‌के प्रभावसे अनन्त हो गयी थी | साड़ी खींचते-खींचते ढुशा 
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र थक गया, वस्त्रोंका अंवार लग गया; किंतु ट्रौपदीके शरीरसे थोड़ा भी 
ये | वस्त्र हटा नहीं। 


| दुबोसासे पाण्डवॉकी रक्षा-- 

| एक बार दुर्वासाजी दुर्याधनके यहाँ पत्रारे | दुर्याधनने उनका खूब 

; खागत-सत्कार क्या | जाते समय प्रसन्न होकर दुर्वासाजीने उससे वरदान 
माँगनेको कहा । दुर्याधनने प्रार्थना की--“आप अपने सत्र शिप्योंके साथ 

बनमें उस समय पाण्डवोंके अतिथि हों) जव द्रौपदी भोजन कर चुकी हो |? 

वात यह थी कि सूर्यनारायणने युधिष्टिरको एक ऐसा बर्तन दिया था) जिसमें 


से बनाया भोजन तबतक अक्षय रहता था, जवतक द्रौपदी भोजन न कर ले | 
ह्‌ दुर्योधनने यह सोचा था कि द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर दुर्वासाजी वहाँ 
की जायेंगे तो पाण्डव इन्हें भोजन करा नहीं सकेंगे, इससे ये महाक्रोधी ऋषि 
का शाप देकर उनको नष्ट कर देंगे | दुर्याधनकी वात स्वीकार करके दुर्वासाजी 
त एक दिन वनमें पाण्डर्वोके पास दस हजार रिष्योंके साथ पहुँचे और भोजन- 
तु की व्यवस्था करनेक्रो कहकर सरोवरपर दोपहरका स्नान एवं संध्या करने 
था चले गये | द्रौपदीजी भोजन कर चुकी थां) वे बड़ी चिन्तामें पड़ीं | उन्होंने 
क़ भगवान्‌ श्रीकृप्णका स्मरण किया | स्मरण करते ही श्यामसुन्दर वहीं प्रकट 
[| हो गये और बोले--“मुझे कुछ खानेको दो | बड़ी भूख लगी है |? द्रौपदीने 
के जब कहा कि भोजन तो नहीं है, तब श्रीकृष्णने वह सूर्यका दिया बर्तन माँगा 


और वर्तन लेकर उसमें कहीं चिपका शाक्रका एक पत्ता Ze लिया | “यह 
पत्ता मुझ विश्वरूपको aa कर दे" यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्रने पत्तेको खाकर 
डकार ले ली । उसी क्षण सरोवरमै स्नान करते दुर्वासा मुनि और उनके 


if re ne a 
4 शिष्योंका पेट अपने-आप भर गया और बार-बार उन्हें डकारें आने लगी | 
भा दुर्वासाजीने शिष्योंसे कह्वा--“भैं एक बार अम्बरीषसे उलझकर भोग चुका 
|] हूँ | पाण्डव भी भगवानके भक्त हैं । उनका भोजन नष्ट होगा तो वे क्रोधर्मे 
if आकर पता नहीं क्या करेंगे | अब यहाँसे चुपचाप भाग चलना ही ठीक 
A है ।?'दुर्वासाजी शिष्योंके साथ वहसि भाग ही गये | 

ब॒ग-उद्धार- 5 रे é 
तो राजा नृग महान्‌ दानी थे | वे प्रतिदिन हजारों गायें दान करते थे | 
त्‌ किसी ब्राह्मणकी गाय एक दिन भागकर उनकी गायोंके झुंडमें मिल गयी | 
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अनजानमें ही दूसरी गायोके साथ राजाने उसे भी एक ब्राह्मणको दान कर 
दिया | जब वह गाय लेकर घर जा रहा था, तत्र गायका स्वामी उसे मागम 
मिला । दोनों गायपर अपना अधिकार मानते थे) वे राजाके पास आये। 
राजाने दोनोंसे प्रार्थना की कि उस गायके बदले और अनेक गायें वे छे हें; 
किंतु दोमेंसे किसी ब्राह्मणने गौ-विक्रय स्वीकार नहीं किया | वे गायक्रो राजाकै 
पास छोड़कर चले गये | उसी समय राजाकी मृत्यु हो गयी। भूलसे ब्राह्मग- 
की गाय ले लेनेके पापसे see गिरगिट होना पड़ा | द्वारकाके पात 
एक जलहीन कुएँमै वे विशाल गिरगिट बने पड़े थे | द्वारकाके बालक 
खेलते हुए उस कुएँके पास पहुँचे | दयावश उन्होंने गिरगिटको कुएँमै 
पड़ा देख निकालनेका प्रयत्न किया और जब स्वयं सफल नहीं हुए, तत्र 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास दौड़े गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ आकर सहज a 
कुएँसे गिरगिटको निकाल दिया | भगवानका स्पर्श होते ही दगकी गिरगिट- 
देह छूट गयी | देवखरूप पाकर वे स्वर्ग चले गये | 

खुदामा-- 

जब श्रीकृष्णचन्द्र उज्जैनमें सांदीपति मुनिके यहाँ अध्ययन करने गये; 
तब सुदामा नामके एक ब्राह्मण-कुमार भी वहीं विद्याध्ययन करते थे | 
Hane उनकी मित्रता हो गयी थी | पीछे गुरुकुलसै लौटकर सुदामा 
शहस्थ बने | वे बहुत ही कंगाल) किंतु संतोषी थे | निरन्तर उपवाससे दुखी 
होकर उनकी पत्नी बार-बार आग्रह करती थी कि एक बार अपेने मित्र 
श्रीक्रप्णचन्द्रके पास सुदामा द्वारका जायँँ | पत्नीके आग्रहके कारण अपने 
मित्रको देनेके लिये चार मुट्ठी चिउड़े एक पुराने कपडेमै बाँधकर सुदामा 
द्वारका चल पड़े | द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्रको जैसे ही पता लगा किं 
सुदामा आये हैं, भगवान्‌ उनसे मिलने दौड पड़े । सुदामाक्रों श्रीकृष्णने 
गले लगाया, अपने भवनमै ले आकर उनके चरण धोयेश उनका खागतः 
` सत्कार किया | श्रीकृष्णने अन्तमें पूछा--«आप मेरै लिये क्या उपहार लाग 
हैं ११ संकोचके मारे सुदामा चिउड़ोंकी बात कह नहीं सके | उन्हें aed 
छिपाते देख ग्यामसुन्दरने ag क्या है?? कहकर उसे खींच लिया | पुराना 
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कपड़ा फट गया | चिउड़े बिखर गये | बड़े प्रेमसे उन्हें समेटकर त्रिलोकी 
नाथने एक मुट्ठी खा ली; जब दुशरी मुट्ठी भरी, तब श्रीरुक्मिणीजीने 
प्रभुका हाथ पकड़ लिया । द्वारकासे सुदामाजी जब विदा हुए, तब प्रत्यक्ष 
उन्हें कुछ नहीं मिला था। लेकिन वे ्रीकृप्णके प्रेममें विभोर थे। अपने नगरमें 
पहुँचनेपर पता छगा कि श्यामसुन्दरने विश्वकर्माको आज्ञा देकर उनकी नगरी- 
को द्वारकाके समान ही ऐश्वर्यमयी बनवा दिया है | सुदामाके घरमै इतना 
वैभव श्रीकृष्णने दे दिया था कि वह देवताओंके लिये भी दुर्लम था | 

विदुरके घर शाक ओर केलेके छिलके खाना-- 

पाण्डवोंके संधिदूत बनकर aa श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुर आ रहे 
हैं, यह समाचार पाकर धृतराषट्रने उनके खागत-सत्कारकी खूब तैयारी की 
थी; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने दुयोधनके यहाँ seta खीकार नहीं किया | 
वे तो विदुरजीके यहाँ ठहरे और उन्हीके घरका झाक (रूखा-सूखा भोजन) 
ही उन्होंने स्वीकार किया | कौरव-समामें दुर्योधनकों समझानेका प्रयत्न 
करके अन्तमें जव वे सभासे निकले) तब भी दुर्याधनने उनसे अपने यहाँ 
भोजन करनेकी प्रार्थना की | उसने श्रीकृष्णचन्द्रको भोजन करानेके लिये 
बहुत बड़ी तैयारी की थी; किंतु श्रीकृष्णने उसके यहाँ भोजन करना स्पष्ट 
अस्वीकार कर दिया । वे विदुरजीके घर पहुँचे | विदुरजी पीछे ही रह गये 
थे और विदुर-पत्नी स्नान कर रही थीं । श्यामसुन्दरने उन्हें जैसे ही 
पुकारा, प्रेम-विभोर होकर वे दौड़ पड़ीं । धरमें पहुँचकर श्रीकृष्णने कहा-- 
“चाची ! मुझे भूख लगी है |? विदुर-पत्नी कुछ केले ले आयीं और वयाम- 
सुन्दरके सामने बैठकर छील छीलकर उन्हें खिलाने लगीं | किंतु प्रेमकी 
अधिकताके कारण उन्हें अपने शरीर और कार्यका ज्ञान ही नहीं था । 
केलेका गूदा वे पेंकती जा रही थीं और छिलके श्रीक्प्णचन्द्रको देती जाती 
थीं | बड़े खादसे श्रीकृष्ण वे छिलके खा रहे थे। इतनेमें विदुरजी आ 
गये । पत्नीको उन्होंने da और स्वयं छीलकर केलेका गूदा श्रीक्कष्णचन्द्रको 
दिया | fig शरीक्ृप्णचन्द्रने गूदेको थोड़ा खाकर कह दिया--“चाचाजी) 
छिलकों-जितना खाद इसमें नहीं दै ।? 
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भीष्मके प्रणकी रक्षा-- 

महामारतके युद्धमे दुर्योधनके द्वारा उत्तेजित किये जानेपर Ae 
पितामहने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि “मै कल श्रीकृष्णचन्द्रको शन्न 
उठानेपर ss कर दूँगा |! भगवान्‌ श्रीकृष्णने महामारतके युद 
शस्त्र न लेनेकी प्रतिज्ञा प्रारम्भमें ही की थी । किंतु अपने भक्त 
भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञाकों पूरी करनेके लिये उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ 
दी । दूसरे दिन युद्धमें जब भीष्मके बाणोंकी चोटसे अर्जुन मूर्छित हो 
गये, तब श्रीकृष्णचन्द्र रथसे कूद पड़े और चक्र उठाकर भीष्मकी ओर 
दौड़ पड़े । इतनेमें अर्जुनकी मूर्च्छा दूर हो गयी । दौड़कर उन्होने 
श्रीकृष्णचन्द्रको पकड़ लिया । श्यामसुन्दरको तो केवल भीष्मकी प्रतिज्ञ 
सत्य करनी थी । अतः अर्जनके कहनेसे वे लौट आये | 

गर्भमै परीक्षितकी रक्षा-- 

अश्वत्थामाने पाण्डवाँके कुलका ही नाश कर देनेका संकल्प करके 
Tere प्रयोग किया । श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रह्मास्त्रे पाण्डवोंकी रक्षा कर 
दी; किंतु वह अमोघ अस्त्र अभिमन्युक्री पत्नी उत्तराकें गर्भको नग 
करने चला | उत्तरा व्याकुल होकर श्रीकृष्णकी दारणमे आयी | अत्यन्त 
सूक्ष्मरूप धारण करके श्रीकृष्णचन्द्र उत्तराके गर्भमै प्रविष्ट a गये | 
चतुर्सुज रूपसे वे दस महीनेतक उत्तराके गर्भमै स्थित बालककी zeae 
तेजसे रक्षा करते रहे । उत्तराके गर्भसे उत्पन्न बही. बालक परीक्षित 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

ब्राह्मणके मरे पुत्र छाना-- 

द्वारकामें एक ब्राह्मणके घर जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता थ 
मर जाता था । त्राण उस मृतक gaat देह राजद्रासर G 
जाता और बहुत कड़ी बातें महाराज उग्रसेनको कहता था | एक 
बार यह घटना तब हुई, जब अर्जुन द्वारकामें थे । अर्जुनने राह्मण 
Shen की कि उसके अगले gaat या तो वे रक्षा करेंगे या अगि 


जळ जायेंगे | अगली बार जब ब्राह्मणकी पल्नीको संतान होनेका प | 
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आया) तब सूचना पाकर अर्जुन वहाँ गये और उन्होंने बाणोंसे प्रसूतिका- 


गारको इस प्रकार ढँक दिया कि उसमें वायु भी नजा सके। 
र किंतु ब्राह्मणकी पत्नीको जो पुत्र हुआ, उसका शरीर भी इस बार 
मै अहृद्य हो गया | योगविद्याका आश्रय लेकर अर्जुन यमलोक, इन्द्रलोक 
त आदि सभी देवलोकोमें घूम आये; परंतु उन्हें कहीं भी ब्राह्मणके पुत्र 
ड़ नहीं मिले । द्वारका लौटकर वे अग्निमें प्रवेश करनेको उद्यत हुए; 
ही किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें आश्वासन दिया और साथ लेकर क्षीरसागरमें 
र भूमापुरुष भगवान्‌ नारायणके पास गये । वहसे ब्राह्मणके :सभी पुत्रोको 
नि ले आकर उन्होंने ब्राह्मणको दे दिया । FS 
al व्याधका उद्धार-- 


परधाम-गमनके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमासक्षेत्रमै एकान्तमै एक 
पीपलके बृक्षके नीचे एक चरण ऊपर किये बैठे थे। उनके चरणके छाल- 


के लाल तळवेको देखकर एक ब्याधने समझा कि कोई मृग है | उसने 
I भगवानके चरणमै बाण मार दिया; किंतु पास आनेपर श्रीक्कष्णचन्द्रको 
ट देखकर WAR मारे उनके चरणोंमें गिर पड़ा | भगवानूने उसका अपराध 
खु तो क्षमा कर ही दिया, उसे सशरीर विमानमें बैठाकर खर्ग भेज दिया | 
| . 
के § श्वपच ० 


मूक चाण्डाल नामक एक श्वपच माता-पिताका अत्यन्त भक्त था । 
वह माता-पिताको ही भगवान्‌ मानकर बड़ी भक्तिसे उनका पूजन करता 
था | उसकी माता-पिताकी भक्तिके प्रभावसे उसका मकान विना आधार- 
के आकाशमै स्थिर रहता था और भगवान्‌ एक ब्राह्मणका रूप धारण 
करके उसके घरमै सदा निवास करते थे | भगवान्‌ उस मूक चाण्डाळको 


a 

A उसके परिवारके साथ अपने धाम छे. गये । 

पे अजामिल-- 

मै अनामिल ब्राह्मण था और पहिले sera, भगवद्भक्त तथा 


माता-पिताका सेवक था । किंतु एक दिन वनसे फल-कुश आदि लेकर 
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लौटते समय उसने एक झूद्रको एक व्यभिचारिणी स्रीके साप 
निर्लज्ज हास-परिहास करते देखा | क्षण भरके इस कुसज्ञसे उपवन 
वासनाएँ जाग उठीं । उसी ख्रीको उसने रख लिया और नाना प्रका 
अनुचित कमसे उसको ही संतुष्ट करता रहा । उस स्त्रीसे अजामिलके 
कई पुत्र हुए । छोटे पुत्रका नाम उसने नारायण Ga था| 
मृत्युके समय जब्र अजामिलको लेने यमदूत आये और बलपूर्वक gah 
प्राण देहसे निकालने लगे, तब व्याकुल होकर उसने अपने पुत्र 
नारायणको पुकारा । पुत्रके बहाने मरते समय उसके मुखसे “नारायण! 
नाम निकला) इसलिये भगवानके पार्षद वहाँ तुरंत आ गये ओर उन्होंने 
अजामिलको यमदूतोंसे छुड़ा दिया । भगवानकी कृपासे अजामिलको 
कुछ और आयु मिल गयी | वह घर छोड़कर हरद्वार चला गया और 
वहाँ भजन करने लगा | अन्तमै मरनेपर वह भगवानके धाम गया । 


गणिकाका उद्धार-- 

एक वेश्याने तोता पाल aT था । वह तोतेको 'सीताराम' 
पढ्नेको कहा करती थी | एक दिन वह तोतेको “सीताराम, सीताराम! 
पढ़ा रही थी कि उसकी मृत्यु हो गयी | भगवन्नाम लेते हुए मरनेके 
कारण भगवानूके पार्षद उसे बेकुण्ठ ले गये | 

नामदेवका छप्पर छाना-- ` 

भक्तश्रेष्ठ नामदेवजी एक gaat झोंपड़ीमँ रहते थे । वर्षा 
WIR IRA झोपड़ीमें आग लग गयी और आधी झोपड़ी जलने लगी। 
नामदेवजी तो. सर्वत्र भगवानको देखते थे, वे कहने लगे प्रभो ! 
आप यह लाल-लाल लपटोंका रूप धारण करके भले पधारे | fg 
आधी झोंपड़ीने क्या अपराध किया है कि उसे आप छोड़ रहे हैं ! 
उसे भी स्वीकार कीजिये ।? झोपड़ी जल गयी, किंतु नामदेवजीकी 
कोई चिन्ता नहीं थी । भगवान्‌ ही मजदूरका रूप धारण करके आगे 


और उन्होंने Gi 
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श्रीरामचरितमानसके मूल तथा सटीक संस्करण 


टाइप, सानुवाद्‌श रंगीन चित्र ८, पृष्ठ 
१२००, सजिल्द, मुल्य "°` --- ll) 
श्रीरामचरितमानस-त्रड़े अक्षरोंमें केवल मूल पाठ) रंगीन चित्र ८, 
पृष्ठ ५१६, सजिल्द्‌) मूल्य "`` cL) 
श्रीरामचरितमानस-मूल) मोटा टाइप, पाठमेदवाळी+ सचित्र) पृष्ठ 
७९६, सजिल्द, मूल्य --- ३॥) 


श्रीरामचरितमानस-सटीक मझला साइज, महीन टाइप, रंगीन 


चित्र ८१ पृष्ठ १००८, सजिल्द मूल्य all) 
श्रीरामचरितमानस-मूछ) मझला साइज) पृष्ठ ६०८, सचित्र, मूल्य २) 
श्रीरामचरितमानस-मूल, गुटका) WAST ६८०१ श्रीरामदरबारका 


चित्र और ७ लाइन ब्लाक, सजिल्द) मूल्य *** III) 
श्रीरामचरितमानस-बालकाण्ड---मूल) पृछ १९२, सचित्र, मूल्य ॥2) 
” ११ “सटीक, पृष्ठ ३१२१ सचित्र, मूल्य 22) 
११ अयोध्याकाण्ड- मूल, पृष्ठ १६०) सचित्र, मूल्य ॥) 
११ १, --सटीक, पृष्ठ २६४, सचित्र) मूल्य III-) 
१9 अरणण्यकाण्ड- मूल) पृष्ठ ४०, मूल्य `` 2) 
११ ,, --सटीक, पृष्ठ ६४१ मूल्य |) 
0 किष्किन्धाकाण्ड--मूछ) पृष्ठ २४) मूल्य =)” 
» » sds, पृष्ठ ३६) मूल्य `'' 2) 
7 सुन्दरकाण्ड-मूल) पृष्ठ २८, मूल्य "` 2) 
0] „ --सटीकः पृष्ठ६० मूल्य  )) 
3 लंकाकाण्ड--मुल) पृष्ठ ८२, मूल्य eri) 
४ ११ adie, पृष्ठ १३२) मूल्य छन ॥) 
= उत्तरकाण्ड- मूछ, पृष्ठ ८८, मूल्य "" ।) 


) १9 सटीक) पृष्ठ १४४१ मूल्य `` 
2 गीताप्रेस ~ 
पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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पा. 
श्रीहरिः / 


सचित्र, संक्षिप्त मक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें 
( सम्पादक--श्रीईनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
भक्त बालक-पृष्ठ ७२, सचित्र, इसमें गोविन्द, मोहन, धन्ना, 
चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी कथाएँ हैं । मूल्य ge) 
भक्त नारी-पृष्ठ ६८, एक तिरंगा तथा पाँच सादे चित्र, इसमें शबरी, 
मीराबाई, करमैतीबाई, जनाबाई और रबियाकी कथाएँ हैं। मूल्य ।-) 
भक्त-पश्चरत्न-एष्ट ८८, एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र) इसमें 
रघुनाथ, दामोदर, गोपाल, ada और नीलाम्बरदासकी 
कथाएँ हैं। मूल्य mei a “° +) 
आदश भक्त-ए४ ९६, एक रंगीन तथा ग्यारह सादे चित्र, 
इसमें शिवि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, | 
चक्रिककी कथाएँ हैं । मूल्य ड ** |e) 
भक्त-चन्द्रिका-प्रष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र, इसमें साध्वी सखूबाई, 
महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विद्धलदासजी, दीनबन्धुदास, 
भक्त नारायणदास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं। मूल्य ।-) 
भक्त-सप्तरल पृष्ठ ८६, सचित्र, इसमें दामाजी पन्त, मणिदास 
माली) कूबा कुम्हार, परमेष्ठी ait, रघु केवट, रामदास चमार 
ओर साळबेगकी कथाएँ हैं । मूल्य ००० I) 
भक्त कुसुम-पष्ठ ८४, सचित्र, इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, 
बाळीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास और 
हरिनारायणकी कथाएँ हैं | मूल्य --: El) 
प्रेमी भक्त-पृड ८८, एक तिरंगा चित्र, इसमें बिल्वमङ्गल, जयदेव). 
रूप-सनातन, इरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं | मूल्य “** | 
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प्राचीन भक्त-पृष्ठ १५२, चार बहुरंगे चित्र, इसमें मार्कण्डेय, महर्षि 
अगस्त्य ओर राजा TW, कण्डु, उतङ्क, आरण्यक) पुण्डरीक, 
चोलराज और विष्णुदास, देवमाळी, भद्रतनु, रक्षग्रीव, राजा 
सुरथ) दो मित्र भक्त) चित्रकेतु) वृत्रासुर एवं तुलाधार चूद्रकी 
कथाएँ हैं।मूल्य `": ॥) 
भक्त-सोरभ-प्रृष्ठ ११०, एक तिरंगा चित्र, इसमें श्रीव्यासदासजी) 
मामा श्रीप्रयागदासजी, शङ्कर पण्डित, प्रतापराय और गिरवरकी 
कथाएँ हैं | मूल्य ण्यः ००० ।-) 
भक्त-सरोज़-प्ृष्ठ १ ०४,एक तिरंगा Fara, zed गङ्गाधरदास, श्रीनिवास 
आचार्य, श्रीघर, गदाधर भट्ट; लोकनाथ, छोचनदास) मुरारिदास, 
हरिदास, भुवनसिंइ चौहान और अङ्गदसिंहकी कथाएँ हैं | मूल्य ।=) 
WH-GAA-W ११२, दो तिरंगे तथा दो सादे चित्र, इसमें विष्णु- 
चित्त, विसोबा सराफ्र, नामदेव, राँका-बाँका, घनुर्दास, पुरन्दरदास, 
गणेशनाथ, जोग परमानन्द, मनकोजी बोघछा और सदन 


कसाईकी कथाएँ हैं । मूल्य me | 
भक्त-खुधाकर-प्ृष्ठ १००, भक्त रामचन्द्र, छाखाजी, गोवर्धन; 
रामहरि, डाकू भगत आदिकी १६ कथाएँ हैं, चित्र १२, मूल्य *** ॥) 


भक्त-महिला रत्न-प्ृष्ठ १००, रानी रत्लावती, हरदेवी; निर्मला, 
लीलावती, सरस्वती आदिकी ९ कथाएँ हैं, चित्र ७, मूल्य “-“ |&) 
भक्त-दिवाकर-प्रृष्ठ १००, भक्त सुब्रत, वैश्वानर) THA, किरात 
और नन्दी वैश्य आदिकी ८ कथाएँ हैं, चित्र ८, मूल्य *** 12) 
भक्त-रत्गाकर-उष्ठ १००, भक्त माधवदासजी, भक्त विमळतीर्थ) महेश- 
मण्डल, मङ्गलदास आदिकी १४ कथाएँ हैं; चित्र ८, मूल्य 12) 
ये बूढ़े-नाऊक, ख्री-पुरुष-सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर ओर 
शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं । एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य है। 
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६ कावता आर मजनाका पुस्तक 
é १-विनय-पत्रिका-सानुवाद, पृष्ठ ४७२, सुनहरा 
¢ चित्र १, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द ““ १।=) 
२-गीतावली-सानुवाद, पृष्ठ ४४४, मूल्य १), सजिल्द १।=) 
८ ३--कवितावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य ॥7) 
6 ४ दोह्रावली -सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य ॥) 
॥ ५-मक्त-भारती-सचित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य Ie) 
६-मनन-माला प्रष्ठ ५६, मूल्य “४ ०००० 2») 
/ ७-गीतामवन-दोहा-संग्रह-प्रष्ठ ४८, मूल्य ४४ ?) 
¢ ८-चराग्य संदीपनी-सठीक, सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य 2) 
£ ९ मजनसग्रह माग १ पृष्ठ १८०, A=) 
2 न २ ए४१०८ मृत्य “ न) 
ye 1१ १1) रैपृष्ठ २२८, मूल्य ४४ २) 
3 १२. १) +» ७#े-पृष्ठ १६०) Ae) 
१२२ ) )) पृष्ठ १४०, मूल्य `" 2) 
१ १४-हनुमानबाहुक पछ ४०, मूल्य . ० »)॥ 
८ १५ विनय-पत्रिकाके बीस पद-पृष्ठ २४, सार्थ) मूल्य ˆ) 
2 १६-हरेराममजन-२माला, मूल्य . | 
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१७ सीतारामभजन-पृष्ठ ६४, मूल्य || 


विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्थ, मूल्य 
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वर्ग संख्या.207 आगत संख्या... 2.4 763 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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प्रभु, मेरे गुन-अवगुन न arth 
कीजे लाज सरन आए की, रबि-सुत-त्रास निवारो ॥ 
जोग-जज्ञ-जप-तप नहि कीन्हो, बेद बिमल ate भाख्यौ। 
अति रस-लुच्घ खान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राख्यौ ॥ 
जिहि जिहि जोनि फिर'थौ संकट बस तिहि-तिहि यहै कमायौ। | 
काम-क्रोध-मद्‌-लोम-ग्रसित ह्वै बिषय परम विष खायो ॥ | 
जौ गिरिपति मसि aft उद्धि मैं, लै सुरतरु बिधि हाथ । 
मम कृत दोष लिखे बस्रुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
तुमहिं समान और नहि दूजो, काहि भजो हों दीन । 
कामी, कुटिल, gate, कुद्रसन, अपराधी, मति-हीन ॥ 
तुम तो अखिल, अनंत, दयानिधि, अबिनासी, सुख-रासि | 
भजनःप्रताप नाहि मै जान्यो, wat मोह की फाँसि॥ 
.  .तुम सरबश, सबै विधि समरथ, असरन-सरन मुरारि। ` 
. मोह-समुद्र खर बूइत दै, लीजै gat पसारि ॥ 
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